प्रभाती,आरती,प्यनि, जय, भोग, शयन, राम- 
इण्णहोट » रामकृष्णडाल, कीतसेन, वामन- 
डारा,/गोरो, दाहा,कवित्त,सवैया, छप्पय, 
> उद, इत्पाद़ि, बर्णित है । 
दि 
निसतो 
शओीमहारान महत भगवानदासजीने 
सर्वसाधुवोकेहिदाथरचा । 
चही 
खमराज श्राकृष्णदासन 
बबई 
निज “आवेड्डटखर  ( स्टीमू ) पन्‍्त्रालयमे 
सुद्रितकर म्रगद किया 


संत १९७९, सन्‌ २९०२ हइ« 


2८4. 


ञआः । 
#ह प्रस्तावना. छै# 


८2: 


आमत्वस्त्यखिलाण्डकोटिभुवनाधीशस्पसेनापति 
ईवस्थानविचारचारणपदुः भीश्रीनिवासप्रभोः ॥ 
मुद्रादानविधीश्ररों हरिगुरोगक्तिप्रियों बेडुटो 
वेराग्याधिपतिमहंतसगवान्दासो5चलेराजते ॥ ३ ॥ 
स्वस्तिश्रीमद्खिलाण्डकीटिबझाण्डनायकभीसेनाधिपतिमुद्दा 
पिकारी श्रीहरिगुरुभक्तिपरायणतिरुमलत्रयपतिवंगेरह 
देवस्थानविचारणकर्ता श्रीमहाराजभी मदेरागी 
चक्रवर्तीभीवेडुटेशपदपश्नपरा गलुच्धक परम 
यशस्वीवेजस्वीशीमहंतवर्यश्ली ३०८ 
भगवानदासजीपरति+- 
दो ०-महिमा भीमहाराजकी, कोन कहे विधिगाय । 
छायरही सारेजगत्‌, मुयश कीर्ति बहुताय ॥ 
कवित्त । 
कैतेराजका्जदेखसुखनकेसाजंदेखे. दीरपममाजदेखेसरेखानपानमें । 
क्षेमरानक्हबहुदानिनकेदान देखे, मानिनफेमानदेखेवेदओरपुरानमें ॥ 
सुदरसुचालदेखेबडेतपवान देखे, गुणवान देखे जोन प्रेप्रेज्ञानमें । 
गेतेसब देखेंपेअंदेसह्ैंविचारकर, आपकेंदरशसमसुख ना जहानमें ॥| 


(४) अस्तावना । 


दो०-कलिबिच सतयुग पस्मे जहेँ, आभम विरति विशग 
बेडुटेशपद दर्शनित, क्षण क्षण नव अनुराग ॥ 
कवित्त । 

कमलउछाहजैसेभानुके उयोतहोत,कु मुददछाह चन्द्र चान्डि कापरशते। 
भौरनठछाहजैसेआगमवर्सवजानि, भगेहिंडछाहमीरबरपावरपते ॥ 
इंसनउछाहमैंसेमानसरवी चहोत, साधनठछाहइच्छाआवतभरणते 
सबकीउछाहही_तयहिविधिक्षेमराज,हमरोठछाहकिन्तुआपके दरशते। 

दो०-ऊपा रावरी पायकर, पुस्तक सुराचि बनाये । 

शीम्रछापि प्रेपित करी, चरण शरण लवलाय ॥ 

आदर याकी दीजिये, शाव सेवक मोहिं जाति । 

भूछ चूक जो छपत हो, सो उरते नाहिं मावि ॥ 

अवधान्तर्गत बदरका, पृण्डित कृष्णविहारि । 

तिनेते वह शुधवायकर, जहँ तहूँ गाथ सुधारि ॥ 

कमलनको सूरण मिल्यो, भोरन मिल्यों वर्सत । 

साधन यह पुस्तक मिल्यो, जयजय भीभगववंत ॥ 

साधू संत महत ऋषि, मुनि दिन बढ शहवान । 

सर्व जगतकी भई यह, भजनामृत सुखखान ॥ 

ज्ञानिन ज्ञान विशेष यहि, ध्यानित ध्यान महाव । 

हरि भक्तन भक्ती भरी, गायक बहुविधि गान ॥ 

एकवार यह नित पढे, अथवा सुने जो कोय। 

या प्रवि राखे एक घर, यश धन भागी होय ॥# 


अस्तावना । (५) 


सम्पूणे हरिभक्त संत महंतेंसे विनय है कि; यह परमोचम 
+भजनामृत पुस्तक उक्त भीमहंत भगवानदासजीने निज पृस्त- 
कालयसे सर्व साधु महात्माओंके कल्याणर्थ मुद्दि कराई इसमें 
परम मनोहर छलित भक्तिमार्गी भजन तुठ्सीदासादिके बनाये 
नित्य नेमिचिक गान पाठनार्थ लिखे गये हैं अयावाधि पर्यत ऐसा 
मंवीपयोगी अनुपम सजनका गुटका नहीं छपा इसमें यथाक्रम राग 
बिलावल, रागसारंग, राग आरती, राग कल्याण, राग गुजेरी, पद 
विनय, मंगल, जिवनार, जय, गोरी,आरती, ध्वनि, शयन,रामजन्म, 
कृप्णजन्म, रामहोरी, रूप्णहोरी, प्रह्मदहोरी, शेषाचलहोरी, 
रामडोल, रष्णडोल, कीच, छप्पय, दोहा, सोरठा, केवित्त, 
सवेया, इत्यादिक सम्पूर्ण अंगते सुशोभित हैं, और अबकीवार 
पदभ्ी विशेष बढ़ाये गये हैं जो आप छोगोंके दृष्टि गोचर हैं। 


आपकाक्पाकांक्षी-खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेडटेश्वर ” (स्टीम ) यन्त्राल्याध्यक्ष- 


श्र।.... |. 
भजनामृतस्य विषयानुक्रमणिका। 


ज++++<०*०5 ०८: जी कर 
_ विषय पृतठ | विय | श्र 
प्रभाती | रामजपुरामनपु रामगपु बावरे 
् राम नाम नपु जिय सदास्ता- 
मात समय रघवीरचदनठावे नुरागरे ह 
है, 3०प चतर है. भरे है है] ब+ 
02 जि मेरे जागु जागु जागु जीव ने है 
पदवनय। जग यामिनी 


चाइये गणपति जगवदन 
दीनदयाहु दिवाकर देवा 
कोयाचिये शभुतथि आन 
दाती कहु शकरसे नाही 
माँसिये मिरिजापाति काशी 
कस न दीनपर द्रव उमावर 
डेवकाल बातिकाठ कछिकाल 
व्याछादि खग त्रिपुरमदन 
भोमकमे भारो 
देव कब कुदेदु कर्पूरगीर शिव 
सुदर सख्ििदानेद कद 
जाक गति है हनुमानवी 
ताकिंदे तमकी ताकी ओरकों 
औरामचन्दकृुपाडु भजुमन 
हरण भवभय दारण 


जज श्ण 


9 
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जानकीशवी छृपा जगावती 
सुनान जीव जागि त्यागि 
मूदता नुराग श्रीहरे 
जोपे कृपा रघुपाति कृपाछुकी 
बैर औरके कहासरे « 
तो तू पठितेंहै मन मीनि हाथ 
मन माधोको नेंकु. निहाराहि 
यहै कहे! सुनु वेद चह्‌ 
सुनु मन मूठ सिखावन मभरो 
कबहु तो मन विआम नमान्यो 
ऐसी मूठता या मनकी 
नाचतही निशिदिवस मन्यों 
अमु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो 
यह विनती रघुबीर गोसाई 
जानकी जीवनको बढ जैहौ 


पृष्ठ 


१) 


१ 


अनुक्रमणिका । 

विषय पृष्ठ | विषय की 
अबछौ नसानि अव ना नसेही १२ | ऐसेहि जन्म समूह सिराने 
केशव कि नजायकाकहिये "| गे जिय जानकीनाथ न जाने 
केशव कारण कौन गेसाई ” | रैनह राम रघुवीर गोसाई 
माधव अवनद्वहु केहिछेख १३ | कक जार संग गा 
माधव मोहि समानभगमाही ' अथ प्रभाता 
माधव मोहपाश क्यों इंटे १९ | रामचरण अनिराम काम 
माधव असितुम्द्ारि यह माया" भद्‌ तीरेथरान विराने 
दैहरिकान दोष तोहि दैनि १० | आया भार जनकनदूनी श्रीराम 
हेहदारे कौन यतन सुख मानहु..” चुन्दमांगे 
हेहरि कीन यतन श्रम भागे ” | ज्ञागिये रघुनाथ कुबर पक्नी 
है हारे कसन हरहु भ्रम भारी २६ बन बोले. « 
हेदरि यह श्मकी अधिकाई ” | आजु राम जानकी दृपाल 
में हारि साधव फरै न जानी १७ सुदर साहै » - 
असकछ समुझे परत रघुराया ” | मात कौशत्या प्यारे रामकों 
जानत मीति रीति रघुराँ: १८ ल़िये गोद खिलावे 
एके दानि शिरोमणि साचो ” | मंगल आरति रामजीकी कीने 
ऐसे को उदार जग माही १५ | राममत्न राममत्र आरति कीने 
ऐसे राम दीन हितकारी ” | मगछ आरति सिया रघुवरको 
नादहिन आवत आन भरोसों २० | दातोंन कीने छाडिले रपुनाथ 
ऐसे सिया रघुदीर भरोसा २१ दुलारे 
जाके प्रिय न राम वैदेही ” | करत कछेऊ मातही मिछि 
जोपे रहनि रामसों नाह्षे २२ चारो भाई है 


मन प्रछितेंहे अवसर बीते 
काह्ेंकी फिरत मृढ मन घायो 


१ 


बाल भोग कौने रामजी ढछा 
३ 


बालभोग कीजे सिया रघुवीर 


(७) 


२९ 
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, हि 
(८) अनुक्रमणिका । 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
जागिये त्रान कुबर नदके बैंढे लाठा कुननमें जो पाक ३६ 
दुहारें 2 | मेंदनदून जीकों भोग छागे « * 
आंत समय ढठे दर्शन दीजे अचवन कौने कृपानिधान 
सुनियो नद॒दुरार ३० । पानकी पानकी पानको ष 
मंगल आरतिकोने भार -« ? ४.5 ८ 
अथ ध्वानपगतका ! 


आराते धनुषधरन गिरिधरकी ” 


अथ मंगल । 


रूप निहारों आछी रूप नि- 

हारों सिया रघुवरजीको 

रूप निहारो ३१ 
अवधपुरी आरनेद्फो रूप ! 
मभानि परणबह्ष भखडा रे 
आये हो राम रघुनेंदन आये ? 


६ 

अथ जिपनार । 
अरोगो रघुबीर महामभु ३३ 
आरोागेो नरधित महाप्रभु 
मोजन कीने सीताणम च्च्‌दे 
पमोठे जीमत जुनके रामनी 
पम्रिछि जीमत राम जनक 

मदिरमें * ३५ 
खचवन कीने शृपानिधान «« ? 
मिलिमेंव्त राडछी छा दे. १९ 


अवध सुहावन अति मनभावन ३७ 
पुराहे अयोव्या सरयूर्तीए 7 
रामनाम जाके मनमावे - ३८ 
इसवश रघुवश विभुषण 
सत्यासिन्धु अतधारी ) 
नगर अवध कचनपुर राजन ३९ 
आठउेरामनीलला रघुनाथकंढा ” 
जोसुमिरे मयताप नशतहे.. ४० 
ऊचे पर्वेत कोयछ विरानि हर 
जाकीमाया जगत भुछठाया ! 
मथुरामें हारे जन्म छियो है ४१ 
ओरामकृष्ण गोविद माधव? 
नील वर्ण निर्मेचदा नित्य 
महोअपाछा ० 
सावलिया सुघरसेदो भीते छागि” 
मीडेरि मीठो हरिनाम साधु पीवे '४३ 


अनुक्रमणिका । 


विषय 
अथ्‌ जय । 


बोडियों साथी मधुरीसी वाणी 
अथ राम गोरी । 

भाल तिलक तलसीफी माला 

अवधपुरीके वासी 

रघुबर लठमन भरत शब्ुहन 
शोभा वरणि न जाई 

खेछत' खेछत राम आये नृप 
दृशरथंके दुररे 

आज बनी रवि भारी श्रीरा- 
घोनीकी 5» 

नप दशरथ गृह आये 

चछे है रायजूके ढोटा 

ये बाछक दोड काके 

ये बालक दोउताके 

राजत राम जानकी जाए 

कटे तृणीर बाण कर राजे 
यह भूभार हरगे 

नमे नमो सिया जनक छल्ी 

नमों नमो रघुपति रामो « 

नमो नमो रचना रघुबरकी 


पृष्ठ 


६0 


७ 


विषय 
आवत चारो भया. « 
कठिन धनुष कैसे तेन्या 
चित्रकूट बस भाई 
करुणाकार टेरति बवैदेही 

चरणशरण गाहराई 
कौन दिशाते आयो 
राषवजी बाण घंररेंग.. ' 
शरण तुम्हारी भायो 
रामकी ध्वनाफहरानी « 
कहत मदोदारे मुनु पिया गवण 
रघुनदन प्रभु आंवे 
रानत भूमि कतककी अयाष्या 
पवनकैुवर सुखदानी न 
राम कृष्ण अवतार मनोहर 
मथुरॉम द्वार जन्म लियो है 
कांहेन मेगछ गावे यशोदा मैया 
बजरूलना दुसमोचन माई 
आवत गावत गोरी बनहुते 
सुनि मरली की टर झुकरदी 
बशी कौन बन दारे मेरे 
क्यों ठादी नदपौरि री ग्वालिनि 


है 


प्८ 


न 


(१०) अनुकमणिका । 
विपय पृष्ठ विषय पूछ, 
बेर बेर क्यों आवे एरी भू.” मंगल संध्या | 
त॒मेरी गंद चुराई री ग्वालिति " 22. २, 
मोहन मैया भैया कहने छांगे ७९ आरतीके दहि। 
शो नमो अआगुरुचरणसरोगरज ६६ 
नमी नमो वृपमानु छडी * 0० ८५ 
आरतामगलका । 


अ्याम राधिका रानि हमारे ! 
हरिभाये आनेंद भयो माई 
मैया मोहि दाऊने बहुत खिझञायों ६० 
मरी सुपि छोनो हो अनराव_? 
राम भमन कर भाई अब तू.” 
रामचरित्र सुन काना ६१ 
रामनाम निस्तोरे जप तप | 
गोविद्‌ गुणा गोपाछ गुणा - ६२ 
साधनके चशभाई हारेजी 
रामचरण झुखदाई भमे। मत ६३ 
सरवस भगवड़ीता हमारे धघत ? 
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राधे दयाम राधे इयाम ७८ 
लागिरदे रघुवर _. 9. ४ 
रागिरहेगोपाछठ . _. » 
पुशुछ चरणा हो रामचरणा ७९ 
नमो नमो रो मैया |) 
कौनसे रघुनाथ इनमे <० 
गकदे सीतारामनी अवधपुरमें. ७ 


(११) 
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भेजु बद्रीनाथ योगध्यानी ? 
जय जय जगदोश्न हरे <१ 
बेकी चितवनपर बलिद्ारा ” 
जल केसे भरो सरयू गहरो » 
मुनिर्सेंग मियिठा आये <रे 
रगभुवन हरी आयो री . 
भेजु दशरथ नदून जनक छछी. ८३ 
भज्ु दशरथनदून सियारामा * 
भज्ञ सीताराममी पनुषधारो ८४ 
रघुवशी हो राम मेरे मनमें बसो 

भजुरे मन सिया रघुनदूनको <५ 
रघुनाथ तुम्हारे चरित मनोहर” 
नयननमे सिया रामबसोजी ८६ 
मोहि भावे हो ओऔरामनी छछ्ष ८७ 
आछे रामजी छछा साबरे 

बदन पर अनतकछा. 7? 
फोशल्यानदन करणा करि हो ४ 
जय जय यशोदानदूननी . ८८ 
जयछाछ जयलारू जयछालछ 

जीको -. .«« ८ 
मै तोहि यूगी गारी रे छाठा ” 


(१२) अनुक्रमणिका । 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
नांचे नदलाऊ नचावे वाको अथ 
ये ४ अथ व्यारू | 
मेया नल ९० | ड पल 
भजु रामा कृष्णा गोविंद 9» टरतह महतारी लाल़जीकों * 
नूसिदसाहि महाराज साहि ९१ अजी व्यारू करन हेतसो मैया. ९८ 
अजु नरहारे नरहरि नरहरिया ” | भातु कौशस्या रघवीर बाछाये * 
जय नय बोछो साथो छछिमन _ कोशल्या कुंवर वियारू कीने ५९ 
बाढाकी -- -- ९३ | सुसनिि रघुवर फरत वियारी ' 
उठमन 3 5 ् 
जप जग 22038 2% राम निउनार चछे « |; 
विरद बंका ९३ ! 
भजु गोविंद गोदिद गोपाल » | अँचवन कौन अवधविहारी १०० 
महानें चाकर राखाजी संवछिया ५४ | छोडिएे रघुराई पियो पथ « 
बृषभानुकी छठी « - » | मोहनछाल वियारुकीने - 
अब सोंदे रामनी छछाके कछु जीमो बछि जावति मैया १०१ 
शिरटोपी. «* ९५ | करतविणरूमोहन हँसि हंसि 
अव में तो रामजी छछा की रब शक कट] कीन्‍हो भो 
हे से भोजन 
बलि जाऊे रे का पति ० को 
श्रीमन्‌ नारायण नारायण युगुढाकंशोर किशोरी अँचवत ” 
नारायण 9 बीरीदेत अननारी छाछनीकी १०० 
शोभा दयामशरोरकी -»- 5६ | बोोलेवोमेरेकरसों रगोडे लाढ” 
'नय चशीवट जयफुछना » री भ् 
भजो वृदावन जय यमुना.” खवावत कर का बारी 2 है 
रघुनदन आंगे में नाजूगी पान खवावत मोहन प्यारीतीकी ” 
नाचूगी रग राइगी . ९७ | गशमकी मसादी पावों पवनसुत्त 


अनुरक्रमणिका । 


[विषय पृष्ठ 


अथ दूधपिवन। 
एरी दूध छाई यशोमति मैया १०३ 
दूध पियो मनमोहन प्यारे... 
हँसि हँ।से दूध पिंवै गोपीनाथ 
सिधुसुता महारानी सवावत 
खेलते पिया प्यारी पासा १०४ 


अंथ शयन । 
स्षि री तू पृप्पसेन बनाय ” 
अब प्रभु कीजिये उाठे झीन 
भवन्‌ गवन अभु कीने 
बैठ सुख॒पाक छाल भावत 
महछमेंनू -- है 
पड़े औरघुपर प्राणअभधारातू. 
सम सीताराम पोंढे सुखसन 
सीताराम ि 
जगन्नाथ अल्साने सोने. २ ६ 
सेज झुंदरि बनी हारेकी रे 


अब उठे पोहिय महारात्र 7०७ 
जगन्नाथ दयाछु पोदे 


१०५ 


(१३) 


पृष्ठ 
बछुभद्र देव अनत पीढठे «. !” 


]) विषय 


जय जय श्री जगन्नाथ जगदेवा !! 


नयनन अरुणता छाई १०८ 
नयन अरुण अनियारे श 
तुम पीठो भे चमरदोराबी ” 
नयन नींद घ॒ुमतनी « १०९७ 
पीदिये घनठयाम 9 
सुस पोदे हारे कुबर कन्हाई 
नयना नींद भरेहों छालमीके ”! 
मदनमोहन दयाम पौढे माई !” 
रग महक गोविंद पेढ़े माई ३१० 

। शयन करो नारायण देवा ” 
चोद माई दारका रणणेह ? 
राग गये दोड नयन री ) 
अब जाई कमछा फरनको 

सेबा «. «* ११३१ 
ये दोड सुरतसेन मिछिसोये ” 
मुजरो मानिये मदार/ण 
कपरिकी चोडी भाई साधों ?” 


(१४) 
विषय पृष्ठ 
जन्मरामनवमीके 


नौमीके दिन नौबति बाने ११२ 
रामनन्म सुनि अपने पतिसों ! 
रामजन्म सुनि दादी दाठिनि ११३ 
रायदशरथके आनंद बधाई » 
अयोध्या रामलियो अवतार ११४ 
रामजन्म आनंद बधाई... ११५ 
हस सुबश गृहे दशरथके 2 
अवध नगर वर नूपद्अरथ घर ११६ 
सुद्र राम पालने झूठे. «7! 
चारों छलना पालने झूछे « ?” 
देखो द्वोरेरायदशरपकी « ११७ 
आजु भवधमहारात्र सवन सखि११८ 


अथ सीताजन्मके 
भजन । 


जाजु जनकपुर मगल माहि ११९ 
हम ठाढ़ो मिपिडेश रायकी ? 


अथ कृप्पजन्मके 
भजन | 


इरिमृस देख़ि हो चसुदव १३० 
आज फह्देति या गोझुडमें. १२१ 


अनुकमणिका । 


द्पिय 
आजु महामगल गेकुरमें -«« 
देखो अद्भुत अवगति की गति १९२ 
इस्मिख ठेख़िदो वसुदेव «१२३ 
माई आजुहों बधाई बाने टोरे 
नदरायके - २२४ 
श पृः 
रचुकुलडकमल [विप- 
यक वसंत । 


बर्दो रघुपाति करुणानिधान 
बसत बधावों चछो अवधधाम 
बसत बधावो चढछो अवध धाम १२६ 
खेछत बसंत कोशछकुमार 7 
खेलत वसत राजापिरान_ १२७ 


कृष्ण वृसत । 
प्रथम समान भाजु वृदावन !” 
। वसतवधावोचछो बजकी नारी १२८ 


श्ष, 


१२५ 


चीह भस्न गिरंधरनछाढकी 7 


ओऔजानकीवसंत। 
रसहोरी खेंें श्रीनानकीराम १०५ 
| रामहोरी। 
अवधपुरी की नारे सब मिलि १३० 
॥ सेडत राम रघुपुरों रुचिसे। «१३१ 


अनुकमणिका । (१७०) 


विषय पृष्ठ विषय , पृष्ठ 
खेलत राम अवधपुर होरी १३३६ गिरिहोरी सन 
रघुवर खेबत होरी.. १३४ गारहरि | 


खेलत रघुवर रगभेरेददो - - १३५ | “वरगी फेसर हम चोहह «« १४७ 
रघुवशी सुदर आते वनेहों १३० गिरिलीलविदारीहारी खेंडेहों. ” 
अविनाशी दूलह कब मिलिद होरी 
हो मेरे प्योरे -- +« १७८ | अह्वाद्‌ होरी । 
खेले नगर अयोध्या फाग ' । नहीं टाड बावा राम नाम १४८ 
राम डोल। । मोरा वैरपरे इमारे माई. ?! 


बैेंठे डोछ बिराने आाजु श्रीर- कृष्णडोल। 
_. बुबर जानकी १३५ | चलो सखी देखन जइये ढोछ 
खेंड भरश परश मिलि सुहावना: « *"" १२९ 
फागु नागर नागती है मंगल मूः 
झूलछत डोठ भवधविद्वारा. ११० ला यिन्‍्ह ली 
रे होरी चरण चिन्ह र्‌ न 
शेषाचल होरी । सदा धहयर मा 
शेषाचछघाम सुहावनोदी. ११९ मू पं लाचः 
कृष्णहोरी । लमंगलाचरण। 
33 2 भांति भक्त मगवत गुरू «१५० 
मोहन खेलत होरी १४२ े 
बाधवर भोदेसावरो दोहे मेरी सवया । 
आंहीं -* १०४ | अपषेशके द्वार सकारे गई १५१ 
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पिया प्चिकारी ३०५ कविति | 


रसहोरी रूंढे सावरेदों जहा डिगत डविं अति गुर्वि_ १५९ 
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अथ वामनद्वरा। 


>“कत्ती राम नाम निर्मेषपद्‌ १५५ 
९ 
कीत्तन। 
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आदौ देवकि देव गर्भ जनन १५८ 
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ओऔरगकारि शैलमलजन गिरो 7 
हू रामानुण है जगश्नय गुरो. १५५ 
पाथीय गति बोधिता... 
है रापे इृष्भानु भूत तबये ! 
हेंह ओछलितादिक १ 
चैनतेय साने शभु तब 4; 
जय राम रमा रमन शमन ?” 
यार बार बर मागऊ १६० 
परसत प्रदपावन शोक नश्ावन १६१ 


+ पु 


द् 


रामगीता। 
सेहत मुनिसग दोझ भाई ै६२ 
भजुछ मगहमयनपतोेटा ! 
राम पदपपरागपर[ « १६३ 
परत पक रजऋषिसबनी ? 
भूरिभाग्य भाजनमई १ 
कौशैकके मंसके रसवारे १६४ 


स्त॒ति। 

जय ताउका सत्राहु मथव भारी 

चुमानहूर « «» है 
जय जयत « ० 
जय माया मुग « | ' 
देखो छुछठी छवि रुषण छठाकी १६५१ 
हनमानगढीके राजा हो +०- 
जय जय सुरनाथक ) 


स्व॒र ताल भेद अपार १६। 
सुनहु भरत दे कान १६५ 
चरणकमछ रज देह १६५ 


इत्यनुक्रमणिका समाप्ता 


॥ श्रीवक् ण्ठविहारिण नम ॥ 
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> र्ग 
&:अथ भजनामृत उे& 


'स््द सिरसा ७-८ साछ-६ ७ छा] 


#हुँ तथा भक्तिग्रकाश- है# 
>क्दी2०पैे<+भ 
॥ श्रीगेणशाय नम ॥ 
प्रभाती । 

प्रात समे रघुवीर बदन छवि चिंते चतुर चित मेरे ॥ हो्ि 
विवेक विदोचन निमेठ सफल सुशीतलतेरे ॥ भाल विशाल 
विकट भ्रुकुटी बिच तिरुक रेख रुचि राजे ॥ मनो मदन तम 
तकि मरकत धनु युगल कनक शर साने ॥ १॥ विलुलित 
ललित कपोलन पर कच मेचक कुटिल सुहाये ॥ जज विधु 
मुंह वनरुह विलोकि अलि विषुल सुकोतुक आये ॥ २ ४ 
चार पुछठक लोचन युग तारिक श्याम अरुण शित कोये ॥ 
मने अलिनलिन कोशहेँ बंधुक सुमन सेन सानि सोये ॥ ३ ॥ 
शोभित अवण कनक कल कुंड लंवित वी भुजमूले॥ 
मने केकि ताके गहन चहत युग उरू इंढु प्रतिकूल ॥ ४ ॥ 


(२) गेजनामृत । 


अधर अरुण तर दशन पांति वर मधुर मनोहर हासा ॥ मने। 
सोन सरत्तिनमे कुलिशन त्डित सहित कृतवासा॥ « ॥ 
चारू चिवुक शुक तुंड विनिंदक सुभग सु उन्नत नासा॥ 
तुलूसिदास छवि धाम राम झुख सुखद शमन भव नासा ॥ 
॥ ६ ॥ १ ॥ इति प्रभाती ! हे 
#6 पद-विनय, है# 

गाइये गणपति जगवंदन ॥ शंकरसुवन भवानीनंदन ॥ 
सिद्धिसदन गजवदन विनायक ॥ कृपासिषु सुंदर सबलायक॥ 
मोदक प्रिय छुद मेगल दाता ॥ विद्यावारियि बुद्धिविधाता ॥ 
मांगत तुलसिदात कर जोरे ॥ वसहि राम सिय मानप्त मोरे ॥ 
॥ १ ॥ दीनदयाल दिवाकर देवा ॥ करे मुनि मनुज सुरासुर 
सेवा ॥ हिमर तम करे केहरि करमाली ॥ दहन दोप दुख दु- 
रितरु जाली ॥ कीक कोकनद छोक प्रकांसी ॥ तेन प्रताप 
रूप रस रासी ॥ साराथे पंगु दिव्य रथ गामी ॥ हरि शंकर 
विधि मृरति स्वामी ॥ वेद पुराण विदित यशाजांगे ॥ तुलसी 
रामभक्ति वर मांगे ॥ २ ॥ को याचिये शंभ्ु॒ तनि आन ॥ 
दीनदयाह़ भक्त आरत हर सब प्रकार समरथ भगवान ॥ 
कालकूटज्वर जरत सुरासुर निज प्रणलामि कियो विप पान॥ 
दारुण दूचुन जगत दुख दायक जान्यो मिपुर एकही बान ॥ 
जो गति अगम महास॒नि दुछेम कहतसत श्रुति सकल पुरान ॥ 
सोइ गति मरणकाल अपने पुर देत सदाशिव सर्बाहि समान ॥ 


पृद-विनय । (३) 


सेवत सुलभ उदार कल्पतरु पारवतीपति सहन सुजान॥। 
देहु रामपद नेह कामरिषु तुरुमिदास हद क निषान ॥३॥ 
दानी कहूँ शंकरसे नाहीं॥दीनदयालु दिवोई भावे याचक सदा 
सोहादी 0 मारिके मारु थप्यो जगजाकी प्रथम रेखभटमाही ॥ 
ता ठाकुर की रीश्ि निवानिवों कह्मो क्यो परत मोहि पाही ॥ 
योग कोटि करि जो गति हरिसो सुनि मांगत सकुचाही ॥ 
बेद विदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतंग समाही ॥ डंश 
उदार उमापति परिहरि अत जे याचन जाही ॥ तुरूसिदास ते 
मूठ मांगने कवहूँ न पेट अपाही॥ ४ ॥ मॉगियि गिरिजापति 
काती ॥ जास भवन अणिमादिक दासी ॥ अवबर दानि द्रवत 
पुनि थोरे ॥ सकत न दीन देखि कर जोरे ॥ सुख संपति 
भति सुमति सोहाई ॥ सकल लाभ शंकर सेवकाई ॥ भेये जे 
शरण आरतिके ठीन्हे ॥ निरखि निहाल निमिप महेँ कीन्हे ॥ 
तुलसीदास याचक यश गोवे ॥ विम भक्ति रघवर 
को पवि ॥ « ॥ कस न दीनपर द्ववहु उमावर ॥ दारुण 
विपति हरण करूणाकर ॥ वेद पुराण कहत उदारहर ॥ हमरि 
बेरका भयउ कृपणतर ॥ कोनभक्ति कीन्ही गुणनिधि द्विज॥। 
हैप्रसन्न दीन्हेह शिव पद निन ॥ नो गति अगम महास॒नि 
गावहि ॥ तव पुर कीट पतंगो पावहि ॥ देहु का्मरिषपु शाम 
चरण रति॥ तुछसिदास प्रश्च॒ हरहु भेद मति ॥ ६ ॥ देव॑ 
काल अतिकाल कलिकाल व्यालादि खग तरिपुर मर्दन भीम 
कर्म भारी ॥ सकल लोकाँत कल्पांत शूलाग्रकृत दिग्गन 


(४) भजनामृतव । 


व्यक्त गुण नितेकारी ॥ ७॥ देव ताप सेताप घनपोर संस्ति 
दीन अमत जग योनि नाई कोपि बाता ॥ पाहि भेरों रुप 
रामरूपि रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता ॥ ८ ॥ देव 
यश गुण गण गणत विमर गति शारदा निगम नारद प्रमुख 
ब्रह्मचारी ॥ शेप सर्वेश आसीन आनंद घन प्रणत तुलसी 
दास चासहारी ॥ ९ ॥ सदा झांकरं शाँपद साविदानंदन शेल 
कन्यावरं परमरम्यं ॥ काममदमोचन तामरस ठोचन वामदेव॑ 
भमे भावगम्यं ॥ १ ॥ देव कं कुंदेदु कपूरंगोरे शिव सुदर 
सबिदानंदकंद ॥ सिद्धसनकादियोगीद्रबृदारकाविष्णुविधि 
बंद्तिचरणारविंदम्‌ ॥ २॥ देवबह्मकुरुवक॒भं सुलभमतिदुलेग 
विकट्वेप॑ विभ्लुं वेदपारं ॥ नोमि करुणाकरं गरलगेगाधरे 
निर्मल निर्गुणं निविकारं ॥ ३ ॥ देवछोकनार्थ विभ्रु शोकनि 
मेलने झूलिन मोहतम भूरिभानुं ॥ कालकार्ल कछातीतमन 
रंहरं कठिन कलिकाल काननकृशान ॥ ४ ॥ देव तन्ज्ञ 
मज्ञानपाथोधिषट्संभवं सवेग सवेसोभाग्यमूल ॥प्रचुरभवभंजर्ने 
ग्रणत जनरंजन दासतुलसी शरणसानुकूर ॥५॥ १० ॥ 
रागसारुग । 

जांके गति है हनृमानकी,॥ ताकी पेज पूणि आई 
यह रेखा कुलिश पपानकी ॥ अचटित घटन सुघट विघटनि 
जअसि पिरदावलि नाहि आनकी ॥ सुमिरत संकठ श्ोच 
विभोचत्त ,मराति सोद निधानकी ॥ तापर ,सानुकूछ 


पृद-विनेय । (५) 


गिरिंना हेर रूपण राम अरू जानकी ॥ तुलती कपिकी कृपा 
विलछोकनि खानिं संकेछ कल्यानकी॥ ११॥ ताकि है तमकि 
ताकी ओरकी ॥ जाके है सब भांति भरोसो कषि केशरी 
किशोरकों ॥ जनरंजन अरि गण गेंनन सुख भंजन खलवर 
जोरकी ॥ वेद पुराण प्रगट पुरुषारथ सकल सुभट शिर्मो- 
रकी ॥ उथंप थपन थपे उधपनकरि विवृधइंद बंदी छोरकी॥ 
जलपघि लूंषि दृहि रुंक प्रवल दक दुलन निशाचर घोरको ॥ 
जाकी बार विनोद समझ्ि जिय डरत द्विकर मोरकों॥ 
जाकी चिद्रक चोट चूरण किथो रद मद कुलिश कठोरको ॥ 
ठोकपाल अनुकूल विलोक्यो चहत विदोचन कोरकी॥ सदा 
अभय जय मय मंगलमय जो सेवक रणछोर्की ॥ भक्ति काम- 
तरु नाम राम परिप्रण चंद चकोरको ॥ तुलती फल चारिउ 
क्रतरू यश गावत गई वहोरकी॥ १२९॥ श्रीरामचंद्र कृपा 
भजु सन हरण भवभय दारुणं॥ नवकेजलोचन कंज सुख कर 
कंजपद कंजारुणं ॥ कंदपें अगणित अमित छवि नवनील 
नीखसंदर ॥ पट पीत मानहू तडित रुचि शुचि नोमि जनक 
मुतावर॥शिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषन॥ 
आजान श्ुुज शर चाप धर संग्राम नित खरदूपन॥ इति 
वृदत तुलती दास शंकर शेष सुनि मन रंजन ॥ मम हूदय 
'केजनिवास करु कामादि खल दल गजन ॥ १३॥| 
राम जपु राम जपु राम जयु बावेरे ॥ घोर भव नीर निधि 
नाम निन नावेरे ॥ टेक ॥ एकई साधन सव निधि सिधि 


(६) भजनामृत । 


साधिरे ॥ असे कलि रोग योग सेयम समाधिरे ॥ १ ॥ भों 
जोहे पोच जो है दाहिने जो वामेरे ॥ रामनामही सो अंत 
सबही को कामरे ॥ २ ॥ जग नभ वाटिकारही है फलि फूलरे॥ 
धुवों कैसो धोरहर देखि तू न भूलिरे ॥ ३ ॥ राम नाम छोडि 
जो भरोसो करे औररे ॥ तुलती परोसो त्यागि मांगे कूर 
कोररे ॥ ४७॥ १७ ॥ 

राम नाम जपु जिय सदा साहुरागरे ॥ कठिन विराग 
योग जप तपु त्त्यागरे ॥ टेक ॥ राम नाम सुमिरन सब विधि 
को साझुरे ॥ समकी विसारिवों निषेध शिरताओुरे ॥ १॥ राम 
नाम महामणिफणिजगजालरे ॥ मणि लियेफर्णिनिये व्याकुछ 
विहालरे ॥ २ ॥ राम नाम कामतरु देत फल चारिरे ॥ 
कहत पुराण वेद पंडित पुरारिरे ॥ ३ ॥ राम नाम प्रेम 
प्रमारथको सारे ॥ राम नाम तुलसी की जीवन आधाररे 0 
॥ ४ ॥ १५ ॥ 

जागु जागु जागु जीव जै है जग यामिनी ॥ देह गेह नेह 
जानि जैसे घनदामिनी ॥ टेक ॥ सूतेसपनेही सहे सेसति 
संतापरो ॥ बूडों सृग वारि खायो जेवरीके सांपरे ॥ १ ॥ कहे 
वेद बुध तूतो वूझि मनमार्टिरे ॥ दोष दुख स्वपनेके जागेहीं 
पे जाहिरे ॥ ,२ ॥ तुलसी जागे ते जाई तिहँ ताप ताहरे ॥ 
राम नाम शुचि रुचि सहन सुभाईरे ॥ ३े॥ १६॥ 

जानफीशकी कृपा जगावती सुजान जीव जागि त्यागि सूढ 
ततानुराग श्रीहरे ॥ करि विचार तनि विकार भछ उदार राम- 


पृद-विनय । (७) 
चेद् भद्र्सतिधु दीनवंधु वेदविदितेर ॥ टेक ॥ मोहमय कुहुनिशा 
विशाल काल विपुल सोयो खोयो सो अनूप रूप स्वत जुपरे॥ 
अब प्रभात प्रगठ ज्ञान भावुके प्रकाश मान नाशरोग मोह 
द्वेप निविड तम टरे ॥ ३७ ॥ भागे मद मान चोर भोर जानि 
यातुधान काम कोध लोभ क्षोभ निकर अपडरे ॥ देखत रघु- 
बर श्रताप बीते संत्ताप पाप ताप जिविध प्रेम आपु दूरिही 
करें ॥ १ ॥ अ्रवंण मुनि गिरा गेंभीर जांगे अति धीर 
बीर वर विशग तोष सकल संत आदरे ॥ तुलसीदास प्रभु 
कृपाल निराखि जीव जन विहाल भज्ये भव्‌ जाल परम मेग- 
छा ॥ २॥ १८॥ 

रागबिलावल । 

जोंपे कृपा रघुपति कृपालुकी बेर ओरके कहासेरे ॥ होइ 
न बॉकी वार भक्तकी जो कोड कोटि उपाय करे ॥ टेक ॥ 
तके नीच जो मीचसाधकी सो पॉवर तेहि मीच मेरे ॥ वेद 
विदित प्रहराद कथा सुनि कोन भक्ति पथ पांवधरे ॥ १ ॥ 
गन उधारि हरे थप्यो विभीषण ध्रुव अविचल कृबहूँ नट्रे ॥ 
अब्रीपकी शाप सरति करे अजहुँ महासुनि ग्ानिगरे॥ २॥ 
सोन कहा जो कियो सुयोधन अबुघ आपने मान जेरे ॥ प्रभुप् 
साद सोभाग्य विजय यश पांडवर्हिवरी आहइवेरे ॥ ३॥ जोड़ 
जोड़ कूप खनेगो परकहें सो शूठ फिरि तेहि कूप- परे ॥ स्वप 
नेहु सुख न संत दोही कहें सुरतरु सोइ विप फरानिर्फरे ॥४ 


ले 
के 


(८) भजनामत | 


है काके दे शीश ईशके जो हठि ननकी सीवचेरे ॥ तुलती- 
दास रघुवीर बाहुब॒ल सदा निडर काहू न डरे ॥ «॥ १९॥ 
तोौतू पछिते है मन मीनि हाथ ॥ भयो सुगम तोकी अगम 
अमरतनु समझि थी कृत खोवत अकाथ ॥ टेक ॥ सुख साधन 
हरि विश वृथा जेंसे थ्मफठ घृत्त हित मथे पाथ ॥ यह 
विचारि तजि कुपथ कुसंगति चल सुपंथ मिलु भले साथ ॥ 
॥ १ ।दिखुरामसेवक सुन कीरति रटहि नाम करे गान गाथ॥ 
हूदय आन पु वान पानिप्रश्नु ले मुनि न पट कटि कसे 
भथ ॥ २॥ तुलसिदास प्रिहरि प्रपंच सब नाउ रामपद्‌ कमल 
साथ ॥ जनि डरपहि तेसि अनेक खलू अपनाये है जानकी- 
नाथ ॥ ३॥ २०॥ 
मन माथोका नेक निहाररहे ॥ सुनि शठ सदा रंकके धन 
ज्यों छन छन प्रभ्ुहि सम्हारहि ॥ टेक ॥ शोभा शील ज्ञान 
शुण मंदिर सुंदर परम उदारहि ॥ रंजन संत भखिल भपगेजन 
अंजन विषय विकार्रहि ! १ ॥ जो विन योग यज्ञ व्रत संयम 
गयो चंहे भवपारहि ॥ तो जनि तुलसिदास निशि वासर हरि- 
पद कमल विसारहि ॥ २॥ २१ ॥ 
यहे कहो सुन वेद चहूं श्रीरपुवीर चरणचितन तमि 
नाहीं ठोर कहूं॥ टेक ॥ जाके चरण विराचि सेई सिद्धि पाई 
डांकर हूं ॥ शुक सनकादि मुक्त विचस्त तेउ भजन करत 
अजहूं॥ यद्यपि परम चपल ओरीसंतत गिर न रहत कतहूँ ॥ 


पदु-विनय । (९) 


हरि पदक पाइ अचलभइ कर्म वचन मनहूं॥ करुणातिघु 
भक्त चितामणि शोभा सेवतहूं ॥ और सकल सुर असुर ईश 
सब खांये उर छह ॥ सुरुचि कह्मयो सोइ सत्य तात अति 
पुरुष वचन जबहूं ॥ तुरुतिदास रघुवीर विम्नुख नहिं मिंटे वि- 
पति कबहूं ॥| २२ ॥ 


सुनु मन मूठ सिखावन मेरो ॥ हरि पद विसुख कहू न छ- 
झो सुख शठ इह सप्ाझे सबेरो ॥ टेक ॥ विछरे रवि शशि 
मन नयननते पावत दुख बहुतेरो ॥ भ्रमत भ्रमित निशि दिवस 
गगन महें तहेँ रिपु राहु बडेरो॥ १ ॥ यद्यपि अति पुनीत 
सुर सरिता तिहु पुर स॒यशपघनेरो ॥ तने चरण अजहू न मिट्त 
नित बहने त्ताह केरों ॥ २ ॥ मिंटे न विपति भजे बिन रु 
पति श्रुति संदेह निवेश ॥ तुलसिदास सब आश छांडिके होहि 
रामकी चेरो ॥ ३॥ २३ ॥ 


कबहुं तो मन विश्राम न मान्यो ॥ निशि दिन अमत वित्ता 

रि सहन सुख जहेँ तहेँ इन्द्रिन तान्‍्यो ॥ टेक ॥ यद॒पि विपय 

. सेंग सझी दुसह दुख विपम जाल अरुझान्यों ॥तद॒पि न तमत 

सूठ मधता वश्ञ जानतहू नह जानयो 3 जनम अनेक किये 

नानाविधि कम कीच चितसान्यो ॥ होइ न विमरू विवेक नीर 

विन वेद पुरान बखान्यो ॥ २॥ निन हित नाथ पिता गुरु हरि 

से हरपि हृदय नहिं आन्यो ॥ तुलूसिदास कब तृपा जाइ सर 
खनतहि जनम सिरान्यों ॥ ३॥ २४ ॥ 


(१०) भजनामृत । 


ऐसी मूठता या मनकी ॥ परिहरि राम भक्ति सुर सरिता 
आश करत ओप कनकी ॥ टेक ॥ धूम समूह निराखे चातक 
ज्यों तृपित जानि मति घनकी ॥ नहिं तहेँ शीतलता न पानि 
पुनि हानि होति ठोचनकी ॥१॥ ज्यो गन कांच विछोकि नेन 
शठ छांह आपने तनकी ॥ टूटत अति आतुर अहार वर 
क्षति विसारि आननकी ॥ २॥ कहँलमि कहूँ कुचालि कृपा- 
निधि जानतहीं गति जनकी ॥ तुलभिदात्ष॒ प्रभु हरहु दुसह 
दुख करहु छाज निज पनकी ॥ ३ ॥ २५ ॥ 

नाचतही निशि थोस मच्यो ॥ तबही ते न भयो हरि थिर 
चित जव॑ते जिव तुम नामधन्यो ॥ टेक ॥ भव वासना विविध के 
चुके भूषण लछोभादि भन्‍्यो॥ चर अरू अचर गगन जल थल 
में को नहिं स्वांग कंच्यों॥ देव दूसुज झुनि नाग मनुज नहिं 
याचत कोउ उवच्यो ॥ मेरो दुसह दरिद्र दोप दुख काहू तो 
ने हच्यो॥ थंके नेन पद पाणि सुमति वल सेगर सकल विछस्यो 
॥ भव रघुनाथ शरण आयो गन भव भय विकेल डच्यो॥ 
जेहि गुणते वश होड रीज्मिकरि मोहिसो सब विप्तन्यो ॥ तुरुसि 
दास निज भवन द्वार पर दीजे रहन पच्यो ॥ २६॥ 

प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो ॥ साधन धाम विधुध ठुलंभ 
तनु मोहि कृपा करि दीन्हों॥ टेक ॥ कोटिन छुख कहि जात 
न प्रशुके एक एक उपकार ॥ तदपि नाथ औरहु कछ मॉगहेँ 
दीने परम उदार ॥ १ ॥ विपय वारि मन- मीन भिन्न नहि 


पृद-विनय । (११) 


होतु कबहूँ पल एक ॥ तेहिते सहो विपति अति दारुण जनकी 
योनि अनेक ॥ २ ॥ कृपा डोरि वनसीपद अंकुश परम प्रेम 
मृदु चारु ॥ यहि विधि वेधिहरों मनभेरो कोतुक नाथतुम्हारु॥ 
॥ है श्रुति विद्ित उपाय विविधविधि फेहि केहि दीन 
निहेरे ॥ तुरुतिदास यहि जीव मोह रजु जेहि वांध्यो सो 
छोरे ॥ ४ ॥ २७॥ 
यह विनती रघुवीर गोसांई ॥ ओर आश विश्वास भरोसो 
हरे जियकी जडताई ॥ टेक ॥ चहूं न सुगति ओर संर्पति 
कछु ऋषि सिधि विषुल बडाई ॥ हेतु रहित अनुराग नाथपद्‌ 
बढ़े अनुदिन अधिकाई ॥ १॥ कुटिल कर्मले भोहि जाईँ 
जहेँ तहेँ अपनी वरिआई ॥ तह तहें जनि क्षणछोहछांडिय 
कमठ अंडकी नाई ॥२ ॥ है जगमे जहें लगि यातनुकी ग्रीति 
प्रतीति सगाई ॥ ते सब तुलसीदास प्रभु मेरी होहि सिमिदि 
यकठाई ॥ ३॥ २८॥ 
जानकीजीवन की बलि जैहो ॥ चित कहे सीय रामपद्‌ 
परिहरि अब न कहूँ चलि जैहो ॥ टेक ॥ उपजीएरर प्रतीति 
स्वप्नेहु सल प्रभु पद विध्ुख न पेहीं॥ मन समेत या तनुके 
यहे सिखावनदेहों ॥ १॥ श्रवणन और कथा नहिं 
सुनिदें सतना ओर न गेही ॥ रोकिहे नेन विकोकत ओरन 
शीश ईश ही नेही ॥ २ ॥ नातो नेह नाथ को करि सब नाते 


हो ॥ यह छरु भारु ताहि तुल्सी जग जाको दास 
कहेंही ॥ ३॥ २९ ॥ ष 


(१३) भजनामृत । 


अवलों नशानी अब ना नहेहों ॥ रोमकृपा भव निशा 
सिरानी जांगेउ फिरि न डेसेहे ॥ टेक ॥ पायो नाम चाह 
चिंतामणि उरकरते नखसेंहों ॥ शयामरूप झुचि रुपिरे 
कसौटी चित्त केंचनहि कसेही ॥ ३ ॥ परवश जाति हँसस्‍्थो 
इन इंद्विन निम वशह्े न हँसेही ॥ मन मधुपहि प्रण करि 
तुलसी रघुपति पद कमल बसेंहो ॥ २॥ ३० ॥ 

केशव कहि न जाइ का कहिये ॥ देखत तुब रचना 
विचित्र हरि समुझि मर्नाहि मन रहिये ॥ टेक ॥ स॒न्न भीति 
प्र चित्र रंग नहिं तनु वितु लिखाचिते रे ॥ धोये मिंटे न 
मरिय भीति दुख पाइय यहि तल हेरे ॥ १ ॥ रवि कर नीर- 
बसे अति दारुण मकर रूप तेहि माहि ॥ बदन हीन तेहि अंते 
चराचर पान करन जलर्जाहि ॥ २॥ कोउ कहे सत्य झूठ 
कहे कोऊ युगल प्रवूछ करिमाने ॥ तुरुसिदास परिहरे तीनि 
अम से| आपहि पहिचाने ॥ ३ ॥ ३१ ॥ 

'कशव कारण कौन गोसाई ॥ जेहि अपराध असाध जानि 
मोहि तमेउ अज्ञकी नाई ॥टेक ॥ परम पुनीत सेत कोमल चित 
तिर्नाह तुर्माह बनिभाई ॥ तो कृत विप्र व्याध गणिकहि तान्यो 
कछु रही सगाई ॥ १ ॥ काल के गति अगति जीवकी सब 
इरि हाथ तुम्हारे ॥ सो कछ करडु हरहू ममता मम फिरठ न 
तुम विप्तारे ॥ २॥ जे तुम तनहु भनी न आन प्रश्च॒ यह 
प्रमाण प्रण मोरे॥ मन वच कमे नरक सुरपुर जहें तहेँ रघुवीर 


प्द-विनय । (१३) 


निहेरे ॥ ३॥ यद्यपि नाथ उचित नहोत अत प्रश्ठ॒ सो 
करों ढिठाई ॥ तुलसिदास सीदत निशि वासर देंखत तुर्मार 
निहुराई ॥ ४ ॥ २२॥ 


माधव अब न द्रवहु केहि छेखे ॥ प्रणतपाल प्रण तोर 
मोर मन जिओ कमठपद देखे ॥ ठेक ॥ जबलूगिमे न 
दीनदयालुत मेन दास तुम स्वामी ॥ तबलूमि जे दुख सहेउें 
कहेडें नाई यद्यपि अंतयोगी ॥ १ ॥ तुम उदार मे कृषिण 
पतित मे तुम पुनीत श्रुति गवि ॥ बहुत नात रघुनाथ तोहिं 
मोहिं अब न तमे वनि आंबे ॥ २ ॥ जनक जननि गुरू 
बेधु सुहृद पति सब प्रकार हितकारी ॥ ह्वेत रूप तमकूप 
परी नहिं सो कछु जतन विचारी ॥ हे ॥ सुठु अदभ्न करुणा 
मय छोचन मोचन भव भय भारी ॥ तुलसिदास प्रश्चु॒ तव 
प्रकाशविनु संशय टरे न ट्री ॥ ४॥ रे३े ॥ 


माधव भोहि समान जग माही ॥ सब विधि हीन जो दीन 
मलिन अति ठीन विपय कोउ नाही! ॥ टेक ॥ तुम सम हेतु 
रहित कृपालु आरत हित इश न त्यागी ॥में दुख झोक 
विकल कृपालु केंहि कारण दया न छागी ॥ १ ॥ नाहिन 
कछ अवश॒ण तुम्हार अपराध मोर में माना ॥ ज्ञान भवन तनु 
दियो नाथ सो पाइ नमे प्रश्मु जाना ॥ २॥ वेणु क्रिल 
अखंड वरसंतहि दूपषण सृप्त॒ लगावे ॥ सार रहितहत भाग्य 
सुरभि पलछव सो कहे किमि पावे ॥ हे ॥ सब प्रकार मे कठि 


(१४) भजनामृत । 


न मृदुल हरि हढ विचार जिय मेरे ॥ तुछतिदास ग्रभ्न॒ मोह 
खत छूटे तुम्हरेइ छोरे ॥ ४ ॥ २४॥ 

माधे मोहपाझ क्यो टूटे ॥ बाहिर कीटि उपाय करिय 
अभ्यंतर ग्रेथि न छूटे ॥ टेक ॥ घृत्त पूरण कराह अंतगेत 
शशि पतिविव दिखावे ॥ इंधन भनलू लगाई कलम शत 
औटत नाश न पावे ॥ ३ ॥ तरु कोटर महँ वस विहेंग तर 
काटे मेरे न जेसे ॥ साधन करिय विचार हीन मन शुद्ध होई 
नहि तेस ॥ २ ॥ अंतर मलिन विपय मन अति तन पावन 
करिय हमारे ॥ मेर न उर्य अनेक जतन वलमीकि विविध 
विधि मारे ॥ २॥ तुलसिदास हरि गुरु करुणा विन विमठ 
विंगेक न होई ॥ विन विवेक संसार घोर निधि पार ने पते 
कोई ॥ ४ ॥ ३५ ॥ 

+ माधव असि तुम्हारि यह माया ॥ करि उपाय पचि मर 
तरिय नहि जब रूगरि करहू दाया ॥ टेक ॥ सुविय 
समुझिय ससझाइय दशा हृदय नहिं जावे ॥ जेहि अतुभव 
वित्र मोह जनित दारुण भव्‌ विषति सतावे॥ १ ॥ नेहिके 
भवन विमल चितामणि सो कत काँच वर्टेरे ॥ स्वप्न परवर 
परे जागि देखत केदि जाइ निहोरे ॥ २ ॥ बहा पियूप मधुर 
शीतल जो पे मन सो रस पांवे॥ तो कत संग जल रूप विपय 
कारण निश्चि वासर धावे॥ £ ॥ ज्ञान भक्ति ५ इक 
सब सत्य झूठ कछ नाहीं ॥ तुछतिदास हरि कृपा मिटे सेम 
यह भरोस निय माही ॥ ४ ॥ २८॥ 


पृदु-विनय । (१५) 


है हरि कौन दोप तोहिं दीने ॥ नंहि उपाय स्पप्रेहु दुलेभ 
गति सोइ निशि वासर कीजे ॥ टेकी। जानत अथ अनथे रूप 
तम कूप परत जेंदि छामि ॥ तदपि न त्तनत इवान अज खर 
ज्यों फिरत विषय अनुरागि ॥ १ ॥ भूत द्रोह कृत मोह वहय 
हित आपन में न विचारा ॥ मद मत्सर अभिमान ज्ञान रिएु 
इनमहेँ रहनि अपारा॥ २ ॥ वेद पुराण सुनत समझत रघु- 
नाथ सकल जगव्यापी ॥ बेधत नहि श्रीखंड वेणु इव सार हीन 
मन पापी ॥ ३ ॥ में अपराध सिंधु करुणाकर जानत आंतर्यो 
मी ॥ तुलसिदास भव व्याल अंसित तव शरण उरग 

रिगामी ॥ ४ ॥ ३७ ॥ 


है हरि कौन जतन सुख मानहु ॥ ज्यों गज दमन तथा 
मम करणी सब प्रकार तुम जानहु ॥ टेक ॥ जो कछु कहिय 
करिय भव सागर तरिय वच्छपद जैसे ॥ रहने आन विभि 
करिय आन हरि पद सुख पाइय केसे ॥ १ ॥ देखत चार 
मयूर वचन शुभ बोल सुधा इव सानी ॥ सविप उरग आहार 
निठुर अस यह करणी वह बानी ॥ २ ॥ अखिल जीव वृत्सुू 
निर्मेत्तर चरणकमलक अनुरागी ॥ ते तब प्रिय रघुवीर धीर 
मति अतिशय निज परत्यागी ॥ हे ॥ यथपि मम अवगुण 
अपार संसार योग रघुराया ॥ तुछाप्िदास निज गुण विचारि 
करुणानिधान करु दाया ॥ ४॥ ३८॥ 


है हरि कौन जतन भ्रम भांगे ॥ देखत सुनत विचारत 


(१६) भजनामृत । 

यह तनु निज स्वभाव नहिं त्यांगे ॥ टेक ॥ भक्ति ज्ञान * 
राग्य सकल साधन यहि छागि उपाई ॥ कोउ कछु कहे 
देउ कछु आशिप यह वासना हृदयते न जाई ॥ १ ॥ ने: 
हिनीशे सकल जीव सूर्ताहि तुव क्ृपापात्र जन जांगे । 
निज करणीविपरीत देखि मोहि समझे महा भय ठांगे॥ २॥ 
यद्यपि भग्म मनोर्थ विधि वश सुख इच्छत दुःख आवि ॥ 
चित्रकार करहीन यथा स्वार्थ वि चित्र बनोवे ॥ » ॥ 
हूपीकेश सुनि नाह़ें जाें वलि अब भरोसत जिय मेरे ॥ 
तुलसिदास इंद्रिय संभव दुःख हेरे बने प्रभु तेरे ॥ ४ ॥३९॥ 
है हरि कस न हरहु अम भारी ॥ यद्यपि सपा सत्य भोपि 
जब लगि नही कृपा तुम्हारी ॥ टेक ॥ अथ भविद्या मान 
जानिये विनसंसृति नहिं जाई ॥ बिन बांधे निज हठ शठ 
परवश परच कीर की नाड़े ॥ १ ॥ स्वपने व्याधि विधिष 
बाधा जल सत्यु उपस्थित आई ॥ वेद्य जुनेक उपाइ करे 
जांगे विन पीर न जाई॥ २॥ अति गुरु साधु स्वृतिसम्मत 
यह दृरुय सदा दुखदारी ॥ तेंहि विन तने भें विन रघुपति 
विपति सके को ठरी ॥ ३ ॥ बहु उपाय संसार तग्न कहेँ 
विमर गिरा श्ुति गांवे ॥ तुरूसिदास में तोर गये विन जिय 

सुख कपहुँ न पावे॥ 8 ॥ 8४० ॥ 
हे हरि यह भ्मकी अधिकाई ॥ देखत सुनत कहत समु- 
झत संशय संदेह न जाई॥ टेक ॥ नो जग सपा त्ताप तय 


पृद-विनय । (१७) 


कु 


अनुभव होइ कहो केहि लेपे ॥ कहि न जाइ सृग वारि सत्य 
अमते दुख होइ विशेष ॥ १ ॥ सुभगासन सोवत स्वप्न वारिधि 
बूडत भय छांगे ॥ कीटिहु नाव पार नहिं पावत जब लगि 
आप न जांगे ॥९॥ अन विचार रमणीय सदा सेंसार भयंकर 
भारी ॥ सम संतोप दया विषेकते विवहारों सुखकारी ॥ ३ ॥ 
तुलसीदास यद्यपि सब विधि परपंच झूठ अति गांवे ॥ 
रघुपति भक्ति संतसंगति विन को भव आास नशावै ॥४॥४ १॥ 

में हरि साधन करे न जानी॥ जस आमय भेपज न 
कीन तस द्षेप कौन बखानी ॥ टेक ॥ स्वपने नृप कहेँ घंटे 
विप्र वध विकल फिरे अप छांगे ॥ वाजिमेध शतकोटि करे 
नहिं शुद्ध होइ विनजागे ॥ १ ॥ अममहेँ सपे विपुर भय 
दायक प्रकट होइ अविचारे ॥ बहु आयुध धूरि बछ अनेक 
करे हारहि मेरे न मोरे ॥ २॥ निन अम ते रवि कर संभव 
सागर अति भय उपजांबै ॥ अवगाहत वोहित नोका चढ़े 
कबहँ पार नहिं पांवे ॥ ३ ॥ तुलसीदास जग आप सहित 
जबलूगि निमूल न जाई ॥ तवलूगि कल्प कोटि उपाइ करे 
मरिय तरिय नहिं भाई ॥ ४॥ ४२ ॥ 


असकछु समझे परत रघुराया॥ विन तव कृपा दयाछु 
दास हित मोह न छूटे माया ॥ टेक ॥ वाक्य ज्ञान अत्यंत्त 
निपुण भव पार न पांव कोई ॥ निशि ग्रह मध्य दीपकी वा- 
तन तम .निवृत्त नह होई ॥ १॥ जैसे कोइ यक दीन 


( १८ ) त्जनामृत,। 


डुखित अति अशनहीन. दुख पावे॥ चित्र कल्पतरु कार्मपेनु 
गृह लिखे न विपति नशांवे ॥ २॥ पत्रस बहुप्र- 
कार भोजन कोउ दिन अरु रोने बखाने ॥ विन बोले संतोष 
जनित सुख खाइ सोई पे जाने ॥३॥ जवरूगि नहिंनिज हृदय 
प्रकाश अरू विषय जाश मनमाहीं॥ तुलसिदास तवलूगि जग 
योनिन अ्रमत श्रमित सुख नाही ॥ 8 ॥ 8७३४ ॥ 
जानत प्रीति रीति रघुराई ॥ नांते सब होते करि रखत 
राम संनेह सगाई ॥ टेक ॥ नेह निवाह देह तजि दशरथ 
कीरति अचछ चलाई ॥ ऐसेहु पितुते अधिक गीधपर 
ममता गुणगरुआई ॥ १ ॥ तिय बिरही सुगत्रीव सखा छखि 
प्राणप्रिया बिसराह ॥ रणपरथों बंध विभीषणहीकी शोच 
हूदय अधिकाई ॥ २ ॥, घर गुरु गृह प्रिय सदन 
सासरे जब जहें भइ पहुनाई ॥ तव तहें सब कहि शबरी 
के फलनकी रूचि माधुरी न पाडठै॥ ३ ॥ सहज स्वरूप 
कथा मुनि वरणेत रूत सकुचि शिरनाई ॥ केबट मीत 
सुख मानत वानर बंधु वड़ाई ॥ ४ ॥ प्रेम कनोडो राम 
से प्रथ विश्वुवन तिहुँकाल सभाई ॥ तेरो ऋणिहे कहो कर्पी 
से ऐसीकी गान हैं सेवकाई ॥ «५ ॥ तुल्सागम सनहे शाल 
छाने जो न-भाक्ते उसभाई ॥ तो तोाह जनम जाइ जननों जड़ 
/ पछ 'तरुणता गमाईह ॥ ६॥ ४४ ॥ ! 
एके दानि शिरोमणि सांचो ॥ जेंहि याचों सो याचकता 
वह फिरि बहु नाच न नायो ॥ टेक॥ सब स्वारथी असुर 


पद-विनय (१९) 


सर नर सुनि कोड न देत वित॒पाये ॥ कोशलपाल क्ृपालु 
कल्पतरु दृवत सुक्ृत शिरनाये ॥ १ ॥ हरिह ओर अवतार 
आपने राखी पेद बडाई ॥ ले चावर निधि दई सुदामहि यदि 
बारूमिताई ॥ २॥ कपि शबरी सुग्रीव विभीषणको नि कियो 
अयाची ॥ अब तुलसिहि दुख देत दयानिधि दाहण आश 
पिशाची॥ ३॥४५॥ 
शागसा[रठ । 
शेसो को उदार जग माही ॥ विद सेंये जे द्रव दीन पर- 
शम सरिस कोउ नाहीं ॥ टेक ॥ जो गति योग विशग यतन 
करि नहिं पावत सुनि ज्ञानी ॥ सो गति देत गीध शाबरी कहें 
प्रश्न न बहुत जिय जानी ॥ १ ॥ जो लंका दशशीश अर्पिके 
रावण शिव पहेँ छीन्ही ॥ सोइ संपदा विभीषण जनकी सकुच 
सहित हरि दीन्ही ॥२॥ तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो 
चाहे मन भेरो ॥ तो भजिराम काम परिपूरण करिदे कृपानिधि 
तेरो ॥ ३॥ ४६॥ 
ऐसे राम दीनहितकारी ॥ अति कोमझ करुणानिधान 
विन कारण प्रठपकारी ॥ टेक॥ साधनहीन दीन निज अप- 
वश शिला भई मुनिनारी ॥ ग्ृहते गवनि परशि पद्‌ पावन घोर , 
32० पा ॥ हिसारत निषाद तामस नर पशु समान 
वनचारी ॥ भेट्यो हूुदय छगाइ प्रेमदश नहिं कुछ जाति 
विचार ॥ २॥ यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सत कर ने जाइ 
अतिभारी ॥ सकल छोक अवलोके शोक हत शरण गये 


(२० ) भजनामृत । 


भयठारी ॥ ३ ॥ विहंग योनि आमिप अहार वश गीध कोन 
त्रतधारी ॥ जनक समान किया करे ताकी निम्र कर आप 
सवारी ॥ ४॥ अधमजाति शबरी जोपित शठ छोक वेद ते 
न्यारी ॥ जानि दीन दे दरश कृपानिधि सो रघुनाथ उधारी 
॥ «५ ॥ कृपि सुग्रीव वंधु भय व्याकुल आयो शरणपुकारी ॥ 
सहि न सके जनकी द्रुण दुख हत्यो वालिसहिगारी ॥ ६॥ 
रिपुकी अनुज विभीषण निशिचर कौन भजन अधिकारी ॥ 
शरण गये आगे द्वै लीन्हो भेटयो भुजा पसारी ॥ ७॥ अशुभ 
होइ जिनके सुमिरणंते वानर रीछ विकारी ॥ वेद विद्त पावन 
किये ते सब महिमा नाथ तुम्हारी ॥ ८॥ कहां को कही दीन 
अग्रणित जिनकी तुम विपति निवारी ॥ कलिमल ग्रसित दत्त 
तुलसीपर काहिते कृपा विसारी॥ ९ ॥ ४७॥ 


नाहिन आवत आन भरोतरें ॥ यहि कलिकाल सकल 
साधन तप है श्रम फलनि फरोसे ॥ टेक ॥ ब्रत तीरथ उप- 
वास दान मख जो जेहि रुप करो सो ॥ पहहे पे जानिवो कर्म 
फल भरि भरि वेद परोसो ॥ १ ॥ आगम विधि जप यत्ञ 
करत नर सरत न काल खरोसे ॥ सख सनेह न योग विधि 
साधन शेग वियोग परोसो ॥ २ ॥ काम क्रोध मद ठोभ मोह 
मिलि ज्ञान विराग हरोसो ॥ विगरत मन संन्यास लेत जरू 
नावत आम परोसे॥३॥ वहु मत सुनि वहु पंथ पुराणनि जहां 
तहां झगरोसो ॥ गुरु कहो राम भगन नीकफो मोहि राम रोज 


पद-विनय । (२१ ) 


डगरोसो ॥ ४ ॥ तुलसी विन परतीति प्रीति फिरि पचि पचि 
मेरे मगेसो ॥ राम नाम वोहित भवृसागर चाहिय तरन 
तरोतो ॥ ५॥ ४८॥ 

ऐसे सियारघुवीर भरोसो ॥ वारि न वोरि सकत प्रहछा 
दृहि पावक नाहि जरोसो ॥ टेक॥ हरिणाकुश बहु भांति सता 
यो हठि हठि वैर परोतो ॥ मारा चहत दास नरहारे को 
आपहि दुए मंगेसो ॥ १॥ जारे रुक अंजनीनंदन देखत 
पुर सगशेसो ॥ जाके मध्य विभीषण की गृह राम कृपा उब- 
रोतो॥ २॥ रावण सभा कठिन प्रण अंगद धरि पे हरि 
मुमिरोत्तो ॥ मेघषनाद सम कीटिन योधा ठारों न पॉव ट्रे 
सो ॥ ३ ॥ द्रोपदसुताकी चीर दुश्ासन रानसमाज घरोसो ॥ 
खेचत खेचत भुज वल थाके नेक न अँग उपरोसे ॥ ४ ॥ 
महाभारत भरुहीके अंडा क्षोहणि दर बटरोसो ॥ रामनाम 
जय पक्षी टेरे घंदा टूट परोसो ॥ « ॥ मीराके मारनके 
कारण दीन्हो जहर खरोसो ॥ रामकृपाते अमृत होड़ गयो 
हँसि हँसि पान करोसो ॥ ६ ॥ तुलसीदास विश्वास रामकों 
जो करे नारि नरोत्ते॥ और विभव में कहँँलगि वरणो जहँँ यम 
राज ररोसो॥ ७ ॥ ४९ ॥ 

जाके प्रिय न राम वेंदेही ॥ तजिये ताहि कोटि वेरी सम 
यद्रपि परम सनेही॥ टेक॥ तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण 
चूँधु भरत महतारी ॥ वलि गुरु तने नाह ब्र॒जवनितन भय 
जग मेंगलकारी ॥ ३ ॥ नाते नेह ताहिसों कीने सुहंद, 


क्रो 


(२२) भजनामृत । 


सुस्तेब्य जहांछो ॥ अंजन कहा आंखि जेहि फूटे बहुतो कहो 
कहाढी ॥ २ ॥ तुठसी सोड़ आपना सकलविधि पृज्य 
प्राण ते प्यारो ॥ जातेंगे वंढे सनेह रामसो ये तो मती 
हमारो ॥ ३॥ «५० ॥ 
। जप रहनि रामसो नाहीं ॥ ते नर खर कूकर झूकर सम 
वृथा जियत जगमाही ॥ टेक ॥ काम क्रोध मंद छोम मोह 
भय भूख प्यास सबहीके ॥ मनुज देह सुर साध सराहत सोतो 
नेह सियपीके ॥ १ ॥ शर सुजान सुपृत सुलक्षण गनियत 
गुण गरुवाई ॥ विन हरिभजन इंद्राइन फूछ सम मिठत नहीं 
करुवाई ॥ २ ॥ कीरति कुछ करतृति भृूति भक्ति शीरू 
स्वरूप सलोने॥ तुलसीप्रथु अनुरागरह्ित जिमि सालन साग 
अलोने ॥ ३॥ ५१ ॥ 
मन पछितेहे अवसर बीते ॥ दुल्लेभ देह पाइ हरि पद भज 
कर्म वचन अरुहदीते ॥ टेक ॥ सहसवाह दशवदन आदि नृप 
वचे न काल वलीते ॥ हम हम कारि धन थाम सपोरे भंत्त 
चले उठि रीति ॥ १॥ स॒त वनितादि जानि स्वार्थ रत नकरु 
नेह सबहीते ॥ अंतह तोहि तजहिंगे पॉवर तू न तजे अवहीं 
ते॥२॥ अब नाथहि अनुरागजाग जड त्यागि ढुराशा 
जीते ॥ बुझे न काम अग्नि तुरुसी कहेँ विषय भोग बहु 
धीते | ३ ॥ ५२ ॥ 
अर फिरत मृठ मन थायो ॥ तजि हरि चरणसरोज 
डर रविकर जछू लयलायो॥ टेक ॥ ज्ियंग देव नर 


४४ के 


ककलप।. (२३) 


असुर अपग्जग योनि सकल अमिआयो॥ गृह वनिता सुत 
बंधु भय बहु मात पिता मिन जायो ॥१॥ जाते निरय निकाय 
निरंतर सो उन तोहि सिखायो ॥ तुब॒हित होइ कटे भव वेधन 
सो मगते न वतायो ॥ २ ॥ अजहूँ विपय कहें यतन करत 
यत्मपि बहु विधि डहकायो )॥ पावक काम भोग छतते शठ 
कैसे परत बुझायो ॥ २ ॥ विपय हीन दुख मिले विपति अति 
सुख स्वपने नहिं पायो ॥ उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों धन 
दुखप्रद श्रुति गायो॥ ४ ॥ क्षण क्षण क्षीण होत जीवन दुलेभ 
तनु वृथा गमायो ॥ तुलसीदास हरि भर्गाहि आश तमि काल 
उरग जग खायो ॥ ५ ॥ ५३ ॥ 

'ऐसेहि जन्‍म समृह सिराने ॥ प्राणनाथ रघुनाथ स्वामि 
तन सेवत चरण बिराने ॥ टेक ॥ ने जड़ जीव कुटिल कायर 
खल केवल कलिमल साने॥ विलखत वदन प्रशेसत तिनकहेँ 
हरिते अधिक करि भाने ॥१॥ सुखहित कोटि उपाय निरंतर 
करत न पॉइ पिसने॥ सदा मठीन पंथके जल ज्यों कबहेँ 

हृदय थिराने॥ २ ॥ यह दीनता दूरि करिबेकहँ अम्रित 
यत्न न ४ | तुलसी चित चिंता न मिटे विनचितामणि 

जोपे जिय जानकी नाथ न जाने ॥ तो सब कमे धमे अम 
दायूक ऐसेइ कहत सयाने ॥ टेक ॥ जे सुर सिद्ध सुनीश 
योगि इध वेद पुराण बखाने ॥ पूजा छेत देत पलटे सुख हानि 
लाभ अजुमाने ॥ १ ॥ काको नाम धोखेहू सुमिरत पातके 


सदा 


२9 ) भजनामृत । 


पुज सिराने ॥ विप्र वधिक गज गीध कीटि ख कौनके पेट 
समाने॥ २ ॥ मेरुसे दोप दृरि करे जनके रेणुसे गुण उर 
आने ॥ तुलसीदास तेंहि सकल आश तनि अजहूँ नभजर्ि 
अयाने॥ ३ ॥ ५५ ॥ 


सनहु राम रघुवीर गोसांई मन अनीति रत मेरे ॥ चरण 
सरोज विसारि तुम्हरे निशिदिन फिरत अनेगे ॥ टेक ॥ मा 
नत नहीं निगम अनुशासन ज्रात्त न काहू केरो ॥ भ्ूछी शूल 
कमे कील्हुन्ह तिल ज्यों वहु वारन पेरों॥ १॥ जहें सत 
सेंग कथा माधवकी स्वपनेहु करत ने फेरे ॥ छोभ 
मोह मद काम क्रोध रति तिनसों प्रेम घनेरो ॥ २ ॥ परगुण 
सुनत दाह उर अंतर परदोष हरप वहुतेरी ॥ आए पापके 
नगर वसावत सहि न सकत परखेरों ॥ ३ ॥ साधन फूल अति 
सार नाम तव भव सरिता कह वेरो ॥ से परिहरि काकिनी 
छागि शठ वेचि होत हस्विरो ॥ ४ ॥ कवहुकह संगति स्वभा 
वते जाउ सुमारग नेरो ॥ तव कारे कोथ कुसंग मनोरथ देत 
कठिन भव्मेरो ॥ « ॥ एक हो दीन मलीन हीन मति विपति 
जाल अति घेरो॥ तापर संहि न सकी करुणामय मनकी दुसह 
दरेरो ॥ ६॥ हारि परयो कारे यत्न वहुत विधि तते कहते 
सवेरे ॥ तलांग्रिदासकी तरास मिंटे जब करहु हृदय महेँ 
ड्ररोकछ [5६ ॥  +« ६ हम 


प्रभावी । (२५) 


[० 
#ह अथ प्रभाती. 6# 
झाँज्षमंजीरा संग गानेकी-रागभेरव । 

औररामचरण अभिराम कामप्रद तीरथरान विराम ॥ शंकर 
हूुदय भक्ति भूतलपर प्रेम अछेवट भ्राजे ॥ टेक ॥ इयाम वर्ण 
पद पृष्ठ अरुणतलू लसत विशद नख अनी ॥ मनु रविसुता 
शारदा सुरत्तरि मिलि चलि ललित त्रिविनी ॥ १॥ अंकुशकु 
लिश कमल ध्वज सुंदर भरवेर तरंग विछाता ॥ मजहि सुर 
मज्न मनरंजन सुदिति मनोहर वासा ॥ २ ॥ विना 
विराग योग त्रत संयम विन तीरथ तु त्यांगे ॥ सब सुख 
झलभ दासतुलती प्रभु पद प्रयाग अनुरागे ॥ हे ॥ २ ॥ 

रागभरव | 

भयो भोर जनकनंदनि श्रीगमचंद्र जागे ॥ टेक ॥ कमल 
कमल भर गरजे विकेसि पंथ छागे ॥ कामकेलि वंशतेन 
कृर्त्यहि सब त्यांगे॥ १ ॥ झूरइयाम शेप व्यास आनि द्वार 
ठांढे ॥ रंग राग नाद भेदकरे तहें सब वांढे ॥ २॥ देखि रानी 
जानकी रवितेन तिमिर भागे ॥ अमरदास भये विछास-काम 
क्रोध त्याग ॥ ३॥ ३ ॥ हे 

रामभरव। 

जागिये रघुनाथ कुँवर पक्षी वनवेलि ॥ टेक ॥ शशिकी 
ज्योत्िमलिन भई चकई पिय मिलनगई पवन मंद अतिसुगंध 
तरुवर दुमडोंले ॥ १॥ प्रथम उद्ति भानु मंद्‌ जीव जंत भए 


(२६ ) भजनामृत । 


अनंद भेवरनगुंजार करत कमलन दुलखोडे ॥ २॥ तुलसी- 
दास अतिअनंद निराखिके मुखारविद द्विजननकों देत दान 
भूषण बहुमोले ॥| ३॥ ४ ॥ 
रागभरव । 
आज राम जानकी कृपालु सुंदर सोहे॥निरखत सुर नरबर 
मुनि शिव विरेचि मोहे।टिक)रामजीके शीश क्रीट रत्र जटित 
धारी ॥ सियाजीके शीश फूल कोटि चंद्रवारी ॥ १ ॥ रामजी 
के पीतावर धनुप बाणराने ॥ सियानीके करकमलर मंदरी 
विराने ॥ २ ॥ रामर्जीके कुंडलकीकीटि भावशोभा ॥ 
सियाजीके करणफुछ राम मन लोभा ॥ 2॥ रमजीके 
उर सोंहे मोतियनकी माठा॥ चारू हर राचिर पहिरे जनक 
कुंवर वाला ॥ ४ ॥ रामजीके कटिकिकिणि झुनुक झुनुक 
बाजे ॥ प्ियाजीके क्षुद्रघेटिका मदन मंत्र छजे ॥ ५॥ रामजी 
बनशयाम वणे छविके अभिराम[॥ सियाजीगोर कनक वर्े 
ठाजत शत्तकामा॥ ६॥ सियानीकी नसशिस छवि कहत 
नही आंबे ॥ कोट्शिप आरदा अति पारहू न पावे ॥»॥ एहि 
ध्यान दीयते टरत नाहि ठाच्यों ॥ दास अग्र युगलचरण 
उपर वारि डाप्यो ॥ < ॥ ५ ॥ 
मात कोशल्या प्योरे रामकी गोद खिला ॥ सुंद 
खदन निहारके हँसि कंठ लगाव ॥ टेक ॥ शीशशुभग कुलही 
वनी मप्ति विदु विरामे ॥ नीलकंठ नख केहरी कर कंकृण 


प्रश्नाती । (२७ ) 


छाजे ॥ १॥ पीत श्षगुलिया अतिवनी पगनृपूरवाने ॥ चलन 
पिखावे रामको कोटिक छवि छामे ॥ २ ॥ कुडलव- 
मेहे जडावके झलके गजमोती॥ शशिमंडलके मध्यमे ज्यो 
जग मग ज्योती ॥ ३ ॥ वाललीला रघुनाथकी सुर नर मुनि 
गांवे ॥ तुरुतिदास पर एंहि कृपा नित दशेन पावे ॥ ४ ॥६॥ 
रागभैरव | 
मंगल आरति रामजीकी कीने ॥ आछे चरण कमल मुख- 
निरखतलीने ॥ टेक ॥ मेगठआरति सदा|सुख राजे ॥ नृप 
दशरथ ग्रह नोवत बाज ॥१॥ क्रीट मुकुट कर धनुप विराजे॥ 
जनकसुता लिये आरति साने ॥ २॥ भरत शमुहन रछिम- 
नभाई ॥ औरामजी की शोभा वराणि नजाईं ॥ ३ ॥ शूंस चक्र 
गदा पद्म विरान ॥ पवनतनय सन्मुखही गाने ॥४॥ पेट 
ताल पखाउज वांज ॥ जगमग ज्योति अवधपुरणंणे॥ ५॥ 
मातकोशल्पा रामनीको देखे ॥ जीवन जनम सफल करंलेखें 
॥ ६॥ जरनरेंदास द्वारे यशगावे ॥ विमलभक्ति सीताराम- 
जीकी पांव ॥ ७॥ ७॥ 
रामभेरव । 
५ रोम मंत्र राम मेन आरती कीजे ॥ शकर सनकादि भादि 
एही रंगभीने ॥ टेक ॥ हृदय थाल विमठमाल पंच वाति जारी॥। 
तनमन निज परिहरों सो एहिविधिवारी | ३ ॥ अखंड ज्योति 
विविध मोद विरह दिन राती ॥ आरति रघुनाथनीकी कीजे 


] 


श्८ ) भजनामृत । 


चहुभांती ॥२॥ कहत कवीर समझपीर ऐसे ठावलाये॥ 
चरण टेक रघुवीरीके निर्भेग पद पाये ॥ ३॥ ८॥ 
रागभेरव । 
मेगलआरति पिया रघुवर्की ॥ शंकठ मोचन सारंगप- 
रकी ॥ टेक ॥ कनकथार गन माणिक मोती ॥ कोटि भार 
झाशिसम झुति ज्योती ॥ १॥ आलस भेरे उनीदें नेना ॥ 
परम मुधारस बोलत वैना ॥२॥ प्रमउदार दीन दुखमोचन ॥ 
करुणासिंधु डहडहे छोचन ॥ ३ ॥ वामभाग मिर्थिलेश कि- 
शोरी ॥ यह छब्रविराणितके कवि कोरी ॥ ४ ॥ छत्र गहे कर 
छुछिमन सोहे ॥ अंजनिसुत सन्मुख होयजों है ॥ ५॥ बाल- 
क्ृप्ण भज़ सुखके सागर ॥ जनकलऊी रघुवंद उजागर ६९ 
रामा ॥ दातोन कीमे टांडिले रघुनाथ ढुलोरे ॥ सस्यु 
जको जल भरलाई जनक दुलारी ॥ टेक ॥ रत्न जठित 
चौकी वनी प्रभु आप सिधारे॥ सुर नर सुनि जन मोहिरेहे सब 
कोत॒क होरे॥१॥कर दपेण रुछिमन लिये विधि पाग समारि॥ 
तुलसिदास पर यही कृपा नित दरशन तिहोरे ॥ २॥ १० ॥ 
शाम ॥ करत कलेऊ प्रातही मिलि चारा भाई॥अञ॒पम सुत 
दशरथके श्रिभुवन सुखदाई ॥ टेक ॥ दवि घृत खाजा फल 
चने खुर्मादि मिठाई ॥ कनकथार भरित्रीतिसों मैया ले- 
आईं॥ १ ॥ अनुज सहित हरि पावही उरूचि अधिकाई ॥ 
चाललीला रघुनाथकी वर्णी नहिनाई ॥२॥ ठुमके ठपकि 
खेलत भजे सुख दूधि छूपटाई ॥ भरतादिक सेंग लागही 


प्रभावी । (२९ ) 


जननी गदिधाई ॥ ३ ॥ जाको शिव सनकादिक ध्योवे ध्यान 
लगाई ॥ रामसेवक वशभक्तिके सोइ खेल खेलाई ॥४॥११॥ 


रागभेरव। 

बालभोग कीजे रामजी रूला॥ तुम मेरे प्राण जीवन 
धन बोरे नेक न न्योरे होय लछा॥ टेक ॥ बहु मेवा पकवान 
मिठाई खाझा खुमो ओर फला ॥ बहुत सुगंध मिछायक 
मिश्री आरोगे| सरयू गेगजछा ॥ १ ॥ ठोने लछिमन कुँपर 
लाडिले भरत शघहन छपन कला ॥ जनअनूप संतन हित- 
कारी छीला नटवर अनंतकछा ॥२॥ क्रीट मुकुट मकरा कृत 
कुंडल अरु मोतियनकी माल गला॥ मात कीशल्या करत 
आरती तुलसिदास वलिजाय छा ॥ ३॥ १२॥ 

बालभोग कीने सिय रघुवीर ॥ अवधपुरी में रत्नसिहासन 
बैकूठ धाम जहेँ सरयूनीर॥ टेक ॥ दाख वदाम खोपरा केला 
दूध दही मेवा रस खीर ॥ बेंठे शम वाम दिशि सीता दाहिन 
विराजत छछिमन वीर ॥ १ ॥ रघुवर छछिमन भरत शहन 
दो सॉवर दोउ गोर शरीर ॥ कोशल्या बलिजात रामको 
खबावत ओट करे पटचीर ॥ २ ॥ मात कोशल्या करत 
आरती निरखत दयाम शरीर ॥ सन्मुख पवनपुत्र करजोरे 
अग्रदात झारी भारि नीर॥ ३॥ १३ ॥ 

जागिये बनराज कुँवर नंदके दुलोरे ॥ मथुरामे जन्मलियो 
गोकुछा सिधोरे ॥ जोइ जोड़ हम पतित सुने सोइ सोड़ तुम 


(३०) भजनामृत । 


तोरे ॥ १ ॥ यमुनामे गेंदपरे ग्वार चाल होरे ॥ कालिनाग 
नाथ छाग्रे कृष्ण भंग्रे करे ॥ २ ॥ आहते गज राख 
देवता उबारे ॥ पनन्‍्य धन्य तुल्तीके स्वामि ध्रुव प्रह्मद 
तोरे॥ ३ ॥ १४ ॥ 
प्रात समय उठि दशन दीने सुनियो नंदढुलारे ॥ टेक ॥ 
भक्त तुम्हारे द्वोरे ठांढ़े जागो मोहनप्योरे ॥ सुर नर 
मुनि ब्रह्मादि देवता सयश वखान तुम्हारे ॥ १ ॥ मोर मुकुट 
मकराकृत ऊुंडल चंदन खोर विशने ॥ घेछुरपारे केश तुम्हारे 
और पीतांवर राजे ॥ २ ॥ कौस्तुभमणि जो केठ विशनत 
उर वनमाल सहांये ॥ कर लकुटी मुग्ठी धरि सु्खपे मधुर 
मधुर ध्वनि गाये ॥॥ रे ॥ उज्बछ कंकण वाह विशाठा 
कटिमे किकिणि झछाछा ॥ चरण शरण दौने यदुनंदन गांव 
दास गोपाल ॥ ४ ॥ १५ 8 
रागभेरव। 
मेगल आरती कीनैभोर ॥ टेक मेगल नंद यशोदा मंगल 
मंगलह माखनके चोर ॥ १ ॥ मंगल नंद गॉव वरसानो मेंगल 
है मुरठी घनघे।र ॥ २॥ हित हरिवश जगतके मंगल मेगल 
राधे नवलकिशोर ॥ ३॥ १६ ॥ 
शामभरव। ; ह 
आरती घठुप घरन गिरिषरकी ॥ श्रीजानकी वछ्भ राक्ष 
चरिक ॥ टेक ॥ दशरथ नेंदन आनेंदर्कंदा ॥ त्जमे जाय भये 


मंगल । (३१): 


नेंदनंदा ॥ १ ॥ पुरी अयोध्या मथुरा गाई ॥ कोशल्या यशु- 
मति दोउ माई ॥ २ ॥ लछ्ठिमव संग ससस्‍यूके तीर ॥ जहाँ 
यम्न॒नातट खेले वलवीर ॥ २ ॥ रघुवर हरि श्रीकृष्ण मुरारी॥ 
जनकसुता वृषभानुदलरी ॥ ४ ॥ सारेंगपर मरलीधर होइ ॥ 
इनमे दोड जान मत कोइ ॥५ ॥ कीरतिनाम गोपालहिभावे ॥ 
जन जय॑देव परमपद्‌ पावे॥ ६॥ १७॥ 
#ह अथ मंगल, हैँ; 
रूप निहारों आली रूप निहारो सिया रबुवरजीको रूप 
निहारो ॥ टेक ॥ छोटे भैया ठछ्िपन बडे रघुनेदन सूर्यवेद 
उजियारो ॥ १॥ रघुवर लछिपन भरत शझहन दशरथराज- 
हुलारो ॥ २॥ क्रीट मुकुट कर घनुप विरज असुरत गेंगन- 
हारो॥ ३ ॥ विश्वामित्रकी यज्ञ सफल कियो कोशल्या जी- 
को प्यारों ॥ ४ ॥ रत्नसिदांसन रघुवर बैठे तीनटीक उजि- 
यारो ॥५॥ लटपटि पाग केशरियों जामा पीतांवर पटवारों 
॥ ६ ॥ शारद होप नारदसुनि गांवे शंकर ध्यान लगावे ॥७॥ 
तुरुसिदास प्रभु रूप निहार जीवन प्राण हमारो ॥८॥ १॥ 

' अवधपुरी आनंदको रूप॥ ठांढे मुनि नव विरद बखानें 
दशरथ राज बडे कुलभूप ॥ टेक॥ जाकीो निगम नेति यश गा 
वे योगिश्वर संप निनरूप ॥ सोई खेंले दशरथर्जीके भँगना 
अँग अँग भेरे सुधारस कूप ॥१॥ घर घर कामधेनु चितामणि 
कटपवृक्ष सेहि नगर अनूप ॥ तुलसीदास सेवे रघुनंदर कनक्‌ 
. कलश लिये दीपावली घूप ॥ २॥ २॥ 


(३२) भजनामृत । 


भत्रि पूरण ब्रह्म अखंडा गलिका नेदन इयाम सुंदर ।टिकी 
मुकतनाथम जनम लियो है अवधपुरी विचरंता॥ १ ॥ शेष 
सहस्र सुख रटत निरंतर सो वाकी पार न पाता ॥ २ ॥ बल्मा- 
दिक जाकी पार न पावे दीनवंधु भगवंता ॥ ३ ॥ चरणोदक 
जा पाप हरत है जरा मरन भोहंता ॥ ४ ॥ माधोदास आश 
रघुबरकी भवसागर उतरंता ॥ «५ ॥ ३ ॥ 

आये हो राम रघुनंदन आये अवधपुरी सुखदीन राम रघु- 
नेदन आय ॥ टेक ॥ सीता सहित सुमित्रानंदन और सुभीव 
सुहाये॥जाम्बवंत हनुमान नील नल अरु अंग मनभाये॥ १॥ 
हनुमत आय भरतजी सो भेटे समाचार सूनाये ॥ रावण मारि 
असुर सब मारे राज्य विभीषण पाये ॥ २ ॥ अवणन सुनत 
भरत उठि धांये रामजिके दशेन पाये ॥ पॉयन परत अनुज 
दो भेंटे हरि हँसि कंठ लगाये ॥ ३ ॥ प्रुष्पविमान दूरिते 
देखे यकटक ध्यान लगाये ॥ नोतम नारि अयोध्यापुरि की 
कंचन कलश भराये ॥ ४ ॥। वर्पत पुष्प देव सुनि हरपे गुरु 
जिके आश्रम आये ॥ सुरनर सुनि बल्मादि देवता वेवनदुंदमि 
बजाये ॥ ५ ॥ पुनि गृह आय मिले मातनकी मोतिन चोक 
पुराये) घर घर की वनिता वनि सुंदर मेगल गावत 
आये ॥ ६॥ मंद्रि भीर भई वहुतरी भानेंद्‌ उर न समाये ॥| 
फूले फिरत अयोग्यावासी वर घर वजत बधाये ॥ ७॥ 
बहु भेवा पकवान मिठाई रामजिकी भेग लगाये ॥ मात 


जिवनार । (१३) 


कौशल्या करत भारती मनवांछित फल पाये ॥ ८॥ सीता 
जी सहित सिहासन वेंठे भरती चमर  ढुराये ॥ तृठुसिदास 
तिहुँ ठोक अनेंदभये चारि वेद यशगाये ॥ ९ ॥ ४ ॥ 


, अछ जिवनार. कह जल 
| हे रागसारंग । >> 
आरोगो रघुवीर महाप्रभु आरेगो रघुवीर ॥ प्रफुलित होय 
परोसे जननी ढोरत शित॒ल समीर ॥ टेक ॥ कनक थार रत्नज 
टित कोर मेवा मिटाई अरु खीर ॥ छप्पन भोग छतीतो 
व्यंनन नानाविधिकी सीर ॥ १ ॥ राम लक्षमण भरत 
शबुहन राजत चारो वीर ॥ जनकसुता झारी भरलाई सरयू- 
जूकी नीर॥ २ ॥ चोवा चंदन मिलि केशर घोरी चरच्यो 
श्याम शरीर ॥ अचवन करके बीरी छीने गावत दासक- 
बीर॥ ३॥ १ ॥ है 
रागसारग । 
आरोगो नरसिंह महाप्रभु ॥ लक्ष्मी भोजन आप सुधारे 
मनमे होत अनंद्‌ ॥ टेक ॥ छप्पन भोग छतीसो व्यंजन नाना 
विधिको रंग।॥ पनवारों नारद मुनि लाये जल भर लाये गंग॥ 
॥ १ ॥ भाव श्रीति करि भोजन कीजे जेमो मेर प्राणभधार ॥ 
अंतगेतिके अंतयोगी सब विधि जानन हार॥ २॥ आरति 
साजि इंद्र ले आये दूर किये पट चीर ॥ सनक सनंदन चमरे 
डुरावे गावत दास कबीर ॥ ३॥ श॥ - ' 


हि 


(३४) भजनामृत । 


रामसारग । 

भोजन कीमे सीताराम सारयाही भावग्राही प्रीतमाही राम 

॥ ठेक॥ दक्षिण अनुज लक्ष्मण शोमित जनकसुता लियेवामा। 
पवनसुत सन्मुख विराजे रटत निशि दिन नाम ॥ १ ॥ चारि 
विधि भोजन लीगे रुचिरुचि अभिराम | मेल मिश्री एप चावल 
खोबा दाख बदाम ॥ २ ॥ भक्त हेतु आरेगिये प्रभु सकल 
पूरणकाम॥ दास वीठल दर्श पावे परम करुणाधाम ॥ ३॥ 

रागपचम । 
मिलि जीमत जानकी रामजी सखी हरपे निरिसे मिथिला 
पुरकी ॥ टेक ॥ पंच शब्द व्रयँत्र वजावे गारी गावत पंचमके 
सुरकी ॥ १ ॥ ऊुँपरी कुंवर कर देतपररुपर नारिहेंसी 
नृपके कुछकी ॥ छालन मंद मंद मुसकाने सिया छाडली 
चूघटम मरकी ॥ २ ॥ हांस विनोद सुधारस सीचत आनेंद 
बेलि बढ़ी उरकी ॥ जेररओझे सरके न परे लघु मोहन शीशपरी 
झुरकी॥ २ ॥ जनक भवन बिच डार दुलीचा ओटकरी पीतां 
बरकी ॥ सब सखियन मिलि जिमावन छागी सेंदर शोभा 
कमल करकी ॥ ४ ॥ बैठ विमान देव मुनि आये प्रुष्पनकी 
वरपावरकी ॥ सतियरघुनाथ बसो हिय मेरे शिर मोतिनकी 
कलेंगी झरकी ॥ ५ ॥ इत रवि उदय उत शशि प्रकाशे 
नक्षत्र कि ज्योतिरही लरकी ॥ अग्रदास वि जासू नेना 
बार वार त्ियावरकी ॥ ६॥ ४ ॥ 


जिवनार । (३२५) 


रागपंचम । रे 
' मिलि जिमत राम जनक मंदिर्मि सब मिलि नारि जिमार्वेनू ॥ 
चारो वीर थार मिलि एके कवरलेत सुखपावेजू ॥ १॥ नवल 
वधू नव नेह नेहसो कुलवधू सबे जुरि आईजू ॥ कुँवरहि निर 
खत अति मन हरवत रसभरि गारीगावेंज्‌ ॥ २॥ शेष महेश 
निगम नारदसुनि उनहके ध्यान न आवेजू ॥ जन हरियात्रि 
याधन्यननकपुर हँसि हँसि छाड लडवेजू ॥ ३ ॥ ५ ॥ 
रागसारग । 
अचवन कीने कृपानिधान ॥ जल्झारी अज्मादिक लाये 
खरिचा इंद्रसुनान॥ टेक॥नयरु विनय लाये छोंग इलाची नारद 
लाये पान॥ पनवारो संतनकी दीने गावत जन भगवान॥१॥ ६॥ 
रामपचम। 
मिलि जेमत छाडलिछ[ल दोऊ पटव्यंजन चार सने सर्रें॥' 
मनमे रसकी रुचि जो उपने ससि माधुरि कुज सुधा बरसे॥३॥ 
इटके मनमोहन हार रहे भट्ट हाथ निमावनकी तरसे॥ कर- 
कुंपत बीचदि छूटि परे कबहू गरसामुख ठो परसे॥ २ ॥ स॒खि 
सौझ लिये चईँओर खड़ी हर निरखे दरसे परशे ॥ सुख सिंधु 
अपार को न परे अवधेश सखी हरि वेशलसे ॥ ३ ॥ ७॥ 
न रागसारंग। 
बैठे छाला कुजनम जो पावो॥ इयामा श्याम भावती जोरी 
अपने हाथ निमावो ॥ टेक॥ दूधि पकवान मिठाई भेवा रुचि 
रुचि भोग लगावो ॥ सखा सहित हरि जेमन बैंठे वेद विमल 
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(३६ ) भजनामृत । 


यश गावो ॥ १ ॥ चंदन चरचि पुष्पकी माछा हरखि निर्रते 
पहिरावी ॥ श्रीभट देत पानकी वीरी युगल चरण चित 
लावो॥ २॥ ८॥ 


रागआरता । 
नंदनंदनजीको भोगलागे महाशंस ध्वनि पंटावाने॥अम्पृत 
भोक्ता श्रीयदुराई छप्पनभोग श्रीकक्ष्मी जी छाई ॥१॥ सत्य- 
भागाजी नेवता कीन्‍्हों॥ हरि हलूधरजीको नेवता दीन्‍्हो॥२॥ 
चंदन मेंगायके भवन सिंचाये ॥ ससा सहित हरि जेमन आये 
॥ ३ ॥ दधि पकवान मेगा मिठाई ॥ छप्पन भोग जीमे दोठ 
भाई ॥ ४ ॥ छप्पन भोग छतीसी व्यंजन ॥ रुचि रुचितसों 
जेमे यदुनंदन ॥ ५ ॥ साग पात जो जनके होई॥ अम्मृत॒कर 
जेमे हरि सोई ॥६॥ हरिजेमे हरिजन यशगावे॥ छछिता विशा 
खा चमर ढुरावे ॥ ७ ॥ जन नामदेव द्वोरे यशगांवे ॥ सो हरि 
की पनवारों पावे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
रागसारंग। 
अँचवन कीजे कृपानिधाना। जल झारी ठलितादिक स्याई 
खरिका विश्ञाखा पान ॥ टेक ॥ कत्था सुपारी ठोग इलाची 
बीरी चतुर सुजान ॥ श्रीभट्देत पानकी गिरी महिमा व्यात्त 
बखान ॥ १॥१० ॥ श्र 
रागकाफी । 
पानकीपानकी पानकी वीरी देउंगी वनाय रसपानकी॥टे ० 
आबवे कृष्ण मिलि चोपड़ खेले बानी बनी दिऊुजानकी ॥ 


ध्वनिषंगवकी । (३७) 


॥१॥कत्या चूनो झोंग इछाची ऐसी देटे अनुमानकी ॥२॥४ 
तेरी बंशीनि सव जग मेहे बेटी मोही वृषभालुकी॥ ३॥जीवन रुछि 
रामके प्रभु प्योरे ॥ जोड़ी बनी राधेश्यामकी ॥ ४ ॥ ११ ॥ 
#छ अथ ध्वानिपंगतका, €# 
अवध सुहवन अति मनभावन तले बहे सरयूनीर सुमिरो 
मना जय जय जय रघुवीर ॥ टेक ॥ रघुवर छक्षिमन भरत 
शाजुहन संग सतनकी भीर ॥ १ ॥ क्रीट मुकुट मकराकृतत 
कुंडल गले बिच मुकता हीर ॥ २॥ शंख चक्र गदा पद्म वि- 
राजे शोमित रयाम शरीर ॥ ३ ॥ सारंगधनुप वाणकर राजे 
पहिरे पीत पट्चीर ॥ ४ ॥ संग सखा सरयू तट विहरत राम 
लपण दोउ वीर ॥ «॥ वामे अंग जानकी विरानै दाहिन 
अल्छमन बीर ॥ ६ ॥ नाम प्रताप त्रे जड थलमे गीप 
व्याध कपि कीर ॥ ७ ॥ रूप निहार थकित भइ ऋतुपति 
शारदसे मतिधीर ॥ ८ ॥ जिन चरननको ध्यान धरत है हरत 
संत जनपीर ॥ ९ ॥ जनवाला नंद रघुवर शरणे गावत गुण 
गंभीर ॥ १० ॥ 
पुरी है अयोध्या ससयूतीर ॥ बालछीला खेले रघुवीर ॥ 
आंछे रमनि लला कोशल्यानंदन सुर नर झ्॒नि गोवे जय ज- 
गवंदन ॥ टेक ॥ क्रीट झुकुट कुंडल वनपाऊ भाल तिरुक सो- 
है नयन वेशार ॥ १ ॥ काटे किकाण पीतावर राजे ॥ चार 
निगम ध्वनि नृपुर बाज ॥२॥ ब्रह्मादिक जाको पार न पांव ॥ 


(३८) क्षजनामृत । 


ताहि कोशल्या रानी गोद खेलावे ॥३॥ त्तोतरि वाणी अधिक 
सुहावें॥ निराखि कृपालु साखे वलि बलि जावे ॥8४ ॥ २॥ 

रामनाम जाके मन भांवे हृठ विश्वास परमपद पावे ॥ निशि 
वास्तर सुमिरे नर नारी। भवसागरते तार सुरारा ॥ भजो 
मन राम कृष्ण गोविद हरि पाखल्न श्रीपरमानंद ॥ टेक ॥ 
वामन वासुदेव वनवारी शंस चक्र गदा गिरिवर पारी ॥ नाम 
प्रताप तरे अघ भारी गोतमनारि अहल्या तारी॥ १ ॥ पर- 
मात्मा आतमनिन धाम जल थल्मे व्यापक विश्राम । झुक 
संगत भागवत विचारि ॥ देहघेरे साधन मिलि ओवै ॥ २ ॥ 
योगी जंगम सेव संन्यासी प्रेम भक्ति बिन फिरत उदासी । 
तारकर्मत्र हूद्य नहिं आंवे मूरख श्रमि अ्रमि जन्म गमावे॥हे॥ 
बिना विवेक वेप सोइ रोगी सुख मन नारि पिवे रसभोगी ॥ 
जब या रसकी लगीहे खुमारी ॥ त्रिकुटी संगम छागी तारी ॥ 
॥ ४ ॥ निराकारकी सकल पसारा है सवहिनमे सब सो न्यारा- 
॥ वनखंडी गुरुज्ञान विचारा ॥ पूरणब्रह्म सिताराम जी 
हमारा ॥ ५॥ 

इंसवंश रघुवेश वि रा सत्यसिधु त्तघारी ॥ दया 
निधि जय जय अवधपिहारी ॥ ठेक ॥ अगुण अमान 
अभेद्‌ अनामय जनहित नरवपुधारी ॥ १ ॥ धनि धरनिं 
भाग्य राजा दररथके प्रगट भये सुत चारी ॥ २॥ राम 
लक्षमण भरत शत्हन कोश अभिरविहारी ॥ & ॥ विविध 
भांति भ्रणपश्नपित तब वाणशरासन थारी ॥ ४॥ गापिसुवन 


ध्वूनिपंगतकी । (३९ ) 


फेंग सुनिमख शखे प्रवदुल ताडका मारी ॥ «५॥ चरणकमल 
गज पंकज परसत गोतमनारि सिधारी ॥ ६॥ जनकपुरी सुनि 
सेंग पगुधारे छखि हुल्से नरनारी ॥ ७॥ भंजिपिनाक नृपन 
मद गेज्यो वरिहे विदेह कुमारी ॥ ८॥ चारो बंधु व्याहि घर 
आये आरगति मातु उतारी ॥ ९॥ कीन्ह अयाच सकल या- 
चक जन दीन्ह दान नृप भारी ॥ १० ॥ सुर नर मुनि अज 
इंश अशीशे वर्रपे सुमन शुभकारी ॥ ११ ॥ बाजाह विपुल 
दुंदुभी नभ सुर अवधि अनंदनिहारी ॥ १२ ॥ वाजहि विपुर 
दुंदुभी नभ सुर अवधि अनंदनिहारी ॥ १३ ॥ जेजेने अवब- 
घेशनगत पति जेजेजेअसुरारी॥ १४ ॥ जन हाथीरामनी राम 
रघुनंदन सेवे विधि शरणतुम्हारी ॥ १५॥ ४ ॥ नगर अवध 
कुंचन पुर राने विहर्त कमलाधीश॥सुमिरि मना जेनेने अब 
धीश ॥ टेक ॥ भाठ तिलक गर हीरा सोहे घूंघरवारे 
केश ॥ १ ॥ कटिपर पीत पितांवर बांधे रूप धरे नप भेश ॥ 
२॥ सुर नर मुनि जय शब्द उचोरे वेत्‌ पुष्पन मेघ ॥ ३॥ 
शुक सनकादि नारदसुनि गावि सेवत शंसु गणेश ॥ ७ ॥ राम 
चरण जछ दास सुदरश्न मीन मनो परवेस ॥ «५ ॥ « ॥ 
आछे रामूजी लला रघुनाथ कला जा सुमेरे तेरे होत भला 
॥ टेक ॥ देत्यन मारन असुर सेंहारन_ भक्त वत्सल तेरो बिर 
दूभला ॥ १ ॥ कंठ भेरे तुलसी मुख भेरे हृद्यपिराने स्वामि 
सालगरमा ॥ २॥ सब देवनमे यक देव बडा सव्‌ साधनमे यक 


साध बड़ा ॥ ३ ॥ रामानंद प्रभु अनंत कला तुम जिन विसरो 
सुंहि एक पछा ॥ 8॥ ६ ॥ * 


(४०) क्षजनामव । 


जा सुरमिरे चय ताप नशतेहे परत न यमके फंद॥छुमिरोमनी 
राम सच्चिदानंद ॥ टेक ॥ ऋषि मख राखि निशाचर मोरे भ- 
किये झुनिवृंद ॥ १ ॥ पद रज पराशें शिला भह 
सुदरि धाय उतारे गजेंद्र॥ २॥ जनक स्वयंवर पावन कीन्हो 
रचोहे धन॒प प्रचंड ॥ ३ ॥ सियाजी विवाहि अवधपुर आये 
घर घर भये है अनंद ॥ ४ ॥ मात कोशल्या करत आरती 
निर खत पूरण चंद ॥ ५ ॥ नेनेकार भये सुरपुरमे गावे 
श्रीबालानंद ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
ऊँचे पवत कोयल विराने झाड़ीहे गहिरगंभीरा 
सुमिरों मना जय वेकटवाला बीस ॥ टेक ॥ निपतीमे 
सीतारामनी विराने चोकी है लछमन वीरा॥ १ ॥ शेपा 
चल प्र आप विराने चोकी है हठुमत धीरा॥ २ ॥ जय 
विजय दोउ पोरिया विराम ठिग परुष्करिणी नीरा ॥ ३ ॥ 
शंख चक्र गदा पद्म विराजे सोहत श्याम शरीरा ॥ ४ ॥ 
शोप वाहन असवारीहे निकसी संग साधुनकी भीरा॥ ५॥ जन 
हाथीरामजी वेकटजी के शरण गावत गुण गंभीरा॥६ ॥ <॥ 
जाकी माया जगत झुुलाया ताताथेइ्ट तंदना ॥ ब्रक्ला 
जाकी पार न पवे गावे सनक सनंदना / भजों हो मन 
सीताराम मेटो दु ख दंदना ॥ टेक ॥ देवकीके गृह आये 
'ऐसे पूरण चंद्रमा ॥ सुर नर म्नि जाको ध्यान धेरे साधु करे 
वंदना॥१॥हरिणकशिपु नख उद्ग विदारे श्रहछादकोराखना ॥ 
डुपदसुता की चीर बढ़ायो कालिनाग नाथना ॥ २॥ 


ञः 


(न 


ध्वनिषृंगतकी । (४१ ) 


मंथुराम हरि केस पछाड़े रँकापति रावना ॥ याही रूप छलयो 
बलि राजा पेप धारयो वामना ॥ हे ॥ औरनको हरि येढे टेढे 
नंदना ॥ साधुन को हरि ऐसे ठांमें जेंसे शीतल चंदना ॥ ४ ॥ 
भनत नामदेव सुनो हो तिलोचना जो साधुनसे द्रोह करें 
ताहिएूँ निकेदना ॥ ५ ॥ ९ ॥ 

- मधुरामे हरि जन्म लियो है भक्तवत्सल महाराज ॥ सुमि- 
रो मना जेजेने ब्रजराज ॥ टेक ॥ मथुरातते हरि गोकुछ आये 
कैसको भई है अवाज ॥ १ ॥ दावानलको पान कियोहे नाथ- 
है कालीनाग ॥ २॥ डूबतसो त्रजराखि लियोहे नख पर 
गिरिवर धार॥ हे ॥ गोकुछ से हरि मथुरा आये संग सखा 
लिये ग्वाठ ॥४॥ केशीमरे कंस पछाड़े उम्रतेन दियोराज ॥ 
॥ ५॥ डूबतसों गजराज उबोरे चक्रस॒दशनधार ॥६ ॥ पांडू 
प्राणनाम नंदनंदन राखी है द्रोपदीकी झाज ॥»॥जन ब्रज्या- 
नंदन गोपालजीके शरण जन्म सफल भयो आज ॥ ८ ॥ १०॥ 

आराम कृष्ण गोविंद माधव वासुंदेव श्रीवामन ॥ जेैंने 
मच्छ कच्छ वाराह नरसिहता हे माधवजी पावन ॥ टेक ॥ 
धन्य मथुरा धन्य गोकुल धन्य यदुकुछ अवत्रे ॥ १॥ धन्य- 
धन्य यमुना नीर शीतल ग्वाल वाल सखाबने॥ २॥म थुराम के शो 
राय विराने गोकुल बालसुकुंदजी ॥ अ्रीबृंदावन में मद्नमोहेंन 
गोपीनाथ गोविदजी॥ ३ ॥ कृष्ण कलिमल हरहिं निनके सोइ 
भूने हरिच्रणको ॥ तुम भक्ति आपनि देंहो माधो करो कृपा 
भवतरनकी ॥४॥ कऊुंज केलि विछाप्त भोहन संगराधे हु 


(४२) भ्षजनामृत । 
भंमिनी॥ वंशीवटके निकट यमुना सुरंठी की टेर सोहावनी 
॥&॥नवर युगल किशोर मोहन दुल्हा दुल्हन घनशयामजी ॥ 
ओऔबंदवन सुखधाम जिनके राप्तिक मिवन हरिनामणी 
॥६॥ ११ ॥ 

नीलवणे निर्मल चंदा नित्य महोछापाल दयानिधि 
गोपाला रामा ॥ टेक ॥ देवकिनंदन कैसनिकंदन रु: 
क्मिणि प्राणअधार ॥ १॥ गिरिवरधारी बालू ब्रह्मचारी 
'केशवी कृष्णमुरार॥ २॥ अग॑णित ग्रुण गंभीर चतु- 
भजन खगपति वाहनपाल ॥ ३॥ पूजत गोरि मनावत 
शंकर लेक विभीषणपाल ॥ ४ ॥ रामानंद स्मापति 
स्वामी विष्णु श्याम व्रिपुरारी ॥५॥ नीमानंद सनका- 
दिक राम माधवजी गुरुसुखचारी ॥ ६॥ दशरथ सुत 
कोशल्यानंदन जानकीमाण अधार ॥ ७॥ शंख चक्र 
गदा पद्म विराने यह मेरे रछपारू ॥ ८ ॥ शओरीपुरुषोत्तम 
ओऔनिवासा भक्तवत्सरछ प्रतिपाल ॥ ९ ॥ गुरु परताप 
साधुकी सेगति नामदेवजी भये है निहाल ॥ १० ॥ १४ ॥ 

सांवलिया सुघरसेती प्रीतरी छागि वाकी ढुख दा- 
रिद्र कान्ह तुरत हरी ॥टेक॥ आछे भजों हो गोपाल 
छाल प्राण जीवना॥ यज्ञोदानंदन कान्ह मोहोंरे मना ॥ 
॥ १ ॥ बृंदावनम खेलत देखे गोपी ओरसखा ॥ वाकी चित 
चोरो कान्ह मोहोरे मना ॥ २॥ वेकुंठारो नायक स्वामी 
गहर गंभीर।रानि रुक्मिणीवरपायो पियारो स्वामी॥३॥१ ३॥ 


ध्वनिषंगतकी । ( ४३ ) 
भीठोरे मीठो हरि नाम साषु पीवे त्ाकी बलिनाऊं॥ 
मीठो नाम पियो नरहरी सुवा पठववत गणिका त्तरी ॥ १ ॥ 
मीठो नाम पियो शिव शेप ध्रुव पीयो नारद उपदेश ॥ २ ॥ 
जय विने सनकादिक पियो प्रहाद अमिसे राखिलियो ॥ ३॥। 
समानंद कवीर रेदास पियो प्रेम पीयो एक सास ॥ ४ ॥ अ- 
अकीलजंगी तुलसी पियो दासमुरार संगत करलियो॥५॥१ शो 
#ह अथ जय, ह# 

बोलियो साथो मधुरीसी वाणी श्रीराम कृष्णदेवकी जय ॥ 
शीपाचलवासीकी जय ॥ सब घट निवासीकी ॥ पैकुंठ विलछा- 
सीकी ॥ आदि वाराह स्वामीकी ॥ गंगा पुप्करिणीकी ॥ श्रीवे 
डुटेशकी॥ उम्र वेड टेशकी ॥ प्रसन्न वेड्टेशकी ॥ जिप्ति- 
नाथकी ॥ धनुपधारीमहाराजकी॥गोविद्राय स्वामीकी ॥ अ- 
लवेल गंगाकी॥ पद्मतरोवरकी ॥ वीर राषव स्वामीकी ॥ 
अआप्रिमथुठकी ॥ पक्षितीथेकी ॥ कांचिवरद्रानकी ॥ आदिरं- 
गस्वामीकी ॥ श्रीसुश्स्वामीकी ॥ सारेगधरस्वामीकी ॥ शरीर 
गस्‍्वामीकी ॥ दक्षिणद्वारकाकी ॥ नोपापाणकी ॥ रामनाथ 
धामकी ॥ घनुपकीटितीथैकी ॥ राममोहोल्ाकी ॥ दवसन 
स्वामीकी॥ अल्गरजमहाराजकी ॥ वैकुंठकीयलकी ॥ ताम्र- 
वरणीगंगाकी ॥ तेताद्िनाथकी॥ लंवेनारयणकी ॥ आदिके- 
शवस्वामीकी ॥ पद्मनाभस्वामीकी ॥ जनाइनस्वामीकी॥ दे- 
वनारायणकी ॥ जंगजीतगोपालकी ॥ हेमगोपाठकी ॥ महरू- 
कोटपाटकी ॥ चरूपलरणयस्वामीकी ॥ कल्याणीगंगाकी ॥ 


(४४ ) भेजनामूत । 


नृ्तिहदेवकी ॥ किप्किधा नाथकी ॥ गंगागोदावरीकी ! प्रेंड- 
रीनाथस्वामीकी ॥ चंद्रभागागंगाकी ॥ रामकुंडकीकी ॥ 
शमसेजकी ॥ गिरिनारिपुरुषकी ॥ तुल्सीश्यामंदेवकी ॥ 
गंगागोमतीकी ॥ द्वारकानाथधामकी ॥ रणछोडटीकमकी ॥ 
कुंवरकल्याणकी ॥ माधवपुरुषोत्तमकी ॥ नारायणस- 
रकी ॥ धरणीधरस्वामीकी ॥ रुपचतुर्मुननीकी ॥ ढोहा- 
गरपुप्करकी ॥ चतिहफूहरकी ॥ नृसिहकेठाक्षकी ॥ 
मणिकर्ण मिलोकनाथकी ॥ मानसरोवरकी ॥ वद्रीविशा- 
लछूलाछककी ॥ तपकुंडकी ॥ हरिद्वारराजकी ॥ कुरुक्षे- 
अकी ॥ गेगाभागीरथकी ॥ यसुनापाट्यणीकी ॥ बूंदावनचंद्र- 
की ॥ बांकेविहारीकी ॥ कुंजविहारीकी ॥ सुरठीमनोहरकी ॥ 
राधारुक्मिणीकी ॥ चित्रकूटनाथकी ॥ गंगापयशरणीकी॥ 
काम्तानाथकी ॥ प्रयागराजकी ॥ तिवेणीगंगाकी ॥ नेमिशा 
रनपिश्रीकी ॥ भवधसरयूकी ॥ सरयूगंगाकी ॥ वृज्यागंगा 
की ॥ रामघाटकी ॥ स्वगेद्वारीकी ॥ राममहेल्ाकी ॥ राम- 
कोटकी ॥ जन्मस्थानकी॥ दशस्थनंदनकी ॥ कोशल्यानंदन- 
की ॥ कैकेयीनंद्नकी ॥ सुमित्रानंदनकी भरतकेभाईकी ॥ 
जनककेजेवॉईकी ॥ चारोभाइनकी ॥ जनकनेदनीकी॥ जनक 
नंदनीमहासणीकी ॥ जनककिशोरीकी ॥ जनकछाडलीकी । 

जनकदुलारीकी ॥ जनककुमारीकी ॥ अंगदटीलाकी ॥ विद्या 

कुंडकी ॥ शपकुंडकी ॥ भरतकुंडकी ॥ चकतीयेकी ॥ राजा 

दशरथकी ॥ जनकपुरक्षेत्रकी॥ राजाजननकृकी ॥ कालिया 


जय । (४५) 


कंतकी ॥ मुक्तन(य्षेवकी ॥ शाल्ग्रामंदेवकी ॥ चाटगावे 
बालवाकुंडकी ॥ अन्नपृ्णो माहेकी ॥ गयागदाधरकी ॥ सीता 
कुंडकी ॥ वुधगयाकी || फलगूगंगाकी ॥ गेगासागरकी ॥। 
कपिलद्‌वमुनिकी ॥ साखीगोपालकी ॥ पुरुपोत्तमक्षेत्रकी ॥ 
जमतन्नाथद्वकी ॥ बलभद्देवकी ॥ माईसहोद्वाकी ॥ सुदशेन- 
चक्रकी ॥ नीलचककी ॥ लक्ष्मीमहाराणीकी ॥ बेटेकृष्णा 
की॥ विमरूदिवीकी ॥ पंतितपावनकी | श्रीमहाप्रसादकी ॥ 
मानसीगंगाकी ॥ स्वगेद्वारीकी ॥ चक्रतीर्थकी ॥ सिद्धहनुमा 
नकी ॥ सिरडीहलमानकी ॥ वाराभाईहलमानकी ॥ नृर्सिहदें- 
बकी ॥ इंद्रदवनकी ॥ मारकंडेश्रेतगंगाकी ॥ आदिकृम॑स्वा 
मीकी ॥ माधव पुरुपोत्तमकी ॥ सहोरद्रिनुतिहकी ॥ अहोबलि 
नूसिहकी॥पनानतिहकी॥हनु मानदेवकी ॥ गरुडदेवकी ॥ ईंद्रदे- 
वकी ॥चंद्रदेवकी ॥सूयदेवकी ॥अन्नदेवकी॥ चारधामकी॥ चार 
संप्रदायकी॥ अनंतर्कीटिविष्णवकी॥ अपनेअपनेगुरुगोविदकी॥ 
स्वाभीगुरुरामानंदजीकी ॥ स्वामीअन्नाभिनंदजीकी ॥ स्वामी 
हाथीरामजीकी ॥ स्वामीगिरिध्रदासनीकी ॥ स्वामीभक्तराम 
जीकी ॥ स्वामीठछिरामनीकी ॥ स्वामीहरिदासजीकी ॥ 
स्वामीगोवर्द्ध नदासनीकी ॥ स्वामीतुलसीदासनीकी ॥ स्वामी 
आत्मारामजीकी ॥ स्वामीहरिरामनीकी ॥ स्वामीनानकीदास 
जीकी ॥ स्वामीगोवद्धनंदासनीकी ॥ स्वार्मसिवादासनीकी ॥ 
महंत स्वामीभगवानदासजीकी ॥ श्रीमहंत स्वामीमहावी 
रदासगीकी ॥ विलासीमहाराजकी ॥ लक्ष्मीमहाराणीकी ॥ 


(४६ ) भजनामत । 


संथानपुरुषकी ॥ गजराजमहाराजकी ! दाताभोक्ताकी ॥ 
अमन्नादपुरुषकी ॥ रसोयार्भडरीकी ॥ 

दोहा-रामकहेसुखऊपने, कृष्णकहेदुसनाय ॥ 

महिमामहाप्रसादकी, पावोप्नीति७याय ॥१॥ 
#हँ अथ रागगोरी. 6 

भाल तिलक तुरुसीकी माला अवधपुरीके वासी ॥ आगे 
मेरे सीता राम उपासी ॥ टेक ॥ तीरथ वरत सभी करे आये 
कोटि गया अरू कांसी ॥ चरण धोय चरणामृत ठीन्‍्हो 
शीतल होगइछाती ॥ १॥ रघुवर छांडि औरको भर्िहे सो 
नर यम्पुर जाती ॥ तुलसीदास रघुवरके शरणा मिठिगइ- 
लख चोरशाती॥ ९५॥ १॥ है 

रघुवर छछमन भरत शबइहन शोभा वरणि न जाई ॥ 
शअँगनामें खेलत चारोभाई ॥ टेक ॥ चार रतनकों खेल 
रच्यो है फूलन गेंद बनाई ॥ तीन छोक की सकल संपदा 
अवधपुरी चलिजाई॥ १ ॥ ठोर ठोर मुनिननके आसन 
बैंठे ध्यानल्गाई ॥ राजा दशरथ घर नोबत वाजे घर घर 
बजत बधाई ॥ २॥ शिव सनकादिक ओ अल्यादिक शेप 
सहससुख गाई ॥ क्रीट मुकुट कर धनुप विराने दशरथ सुत 
रघुराई ॥ ३ ॥ कतल्पवृक्षतर रत्नतिहासने जहेँ वेंठे रघु- 
राई ॥ मात कोशल्या करत आरती आनेंद उर न समाई 
॥ ४ ॥ सरयूके तीर अयोध्या नगरी अपने हाथ वनाई ॥ 
तुलसिदात धनि धन्य कोशल्या भाग्य बड़े जिनपाई॥छाशा 


गोरी। . (४७) 


खेलत खेलत राम आये नृपद्शरथंके दुलोरे॥ संष्या 
समय मरारमंडठी अवृधपुरी पांव धरे ॥ टेक ॥ श्रम जल 
यूद बदनपर राजें सघन विमल जस तोरे ॥ पीतांवर दामिनि 
झुतिराने गिय गरण भनुहारे ॥ १ ॥ भरत शइहन लछुमन 
भाई श्रीरामजी वने अतिभारे ॥ रघुकुलके चारो वीर विराजे 
ओभित न्यारे न्‍्योरे ॥ २ ॥ रघुवर सुख निरखत कोशल्या 
आतुर बिरद निवरि ॥ अग्रस्वामी पर करत आरती राह 
लोन उत्तारे ॥ ३॥ ३ ॥ 
आज बनी छवि भारी श्रीयवोजीकी आज बनी छविभारी 
॥ टेक ॥ क्री झुकुट मकराक्ृत ऊुंडलतिलुकपट्ल थघुति- 
कारी ॥ बदन मर्यक तापत्रयमोचन मंद हँसनि अति प्यारी 
॥ १ ॥ चंदन चरचित अंगमनोहर उर वनमाल सुहाई॥ 
बाहु विशाल विभ्रूषण सुंदर करगहे सारेगधारी ॥ २ ॥ कृदि 
यर पीत जरकसी वागो मोहत मदन निहारी ॥ झुर नर सुनि 
जन चरणसरोरुह ध्यान धरत भिपुरारी ॥ ३ ॥ चतुर सखी 
मिलि करत आरती सनिकर केचन थारी ॥ रामसेवक जके 
अथु सुखसागर गावत पुर नर नोरी॥ ७ ॥ ४ ॥ 
नृपदशरथ ग्रह आये सुनि वर तप दशरथ ग्रह आये॥। 
शूरबीर बालक दोउ तेरे आगम निगम बताये ॥ टेक ॥ हो 
धमंधीर अति प्रतिज्ञाप्रण कह्यों हमारो कीजे ॥ गोर इयाम 
जोड़ी जगमोहन सेग हमारे दीजे ॥ १ ॥इतनी वात सुनी वृष 
अवृणन प्राण रूत नाई ठोरे ॥॥ सजलू नयन कुछ उतरन 


(४८) भ्जनामव । 


आवे देह दशाभई औरे॥ २ ॥ जब ऋषि तेन अभाव 
जनायो प्रश्ठ॒ जीकी प्रशुता बठायो ॥ तुलसिदास रघुनाथ 
गमनकियो कटि तरकश बंघायो ॥ ३ ॥ ५॥ 

चले हैं रायज्‌के ठोठा ॥ ऋषिसेंग चलेहे रायजृके ग्ेथ ॥ 
अरस परस अनियोरे छोचन गोर श्याम दोउ जोट॥ टेक ॥ 
एकहि बाण सु हती ताडका गुणगभीर वषुछोटा ॥ यज्ञ सारि 
हित निश्चिचर जीतन काम समारन मोठ ॥ १ ॥ सुनितिय 
तारि स्वयंवर पेखन तोरन धठुप चपेट ॥ तुछध्षिदासके 
हृदय बसहु राय द्वरथेके कुंवरेटा ॥ २॥ ६ 

ये बालक दोउ काफे॥ ऋषिज येवालक दोउ काके॥ जा 
देखतहि हिये सुख उपने नयन सरोहे शोभाके ॥ ॥ टेक ॥ 
सुंदर बदन सुशील सुलक्षण चरण न वंद्तु याके॥ मेरे ज्ञान 
निगम वर येही ठाकुर ये दशरथंके ॥ १॥ जब ऋषि उत्तर 
दीनो नृपति सों कहा वश्णों शुण यांके ॥ तुलसिदास प्रभु 
जगके जीवन वहुत करेंगे सहाके ॥ २॥ ७ ॥ 

ये बालक दोउ तांके ॥ तृपजू ये बालक दोड ताके ॥ 
दशस्थस॒त रघुवेशी कहिये अवधपुरी घर याके ॥ टेक ॥ 
मारगमाहिनिशाचरि मोरे कीटिन काम अपके ॥ मम गृह 
आपय कियों यज्ञ प्रण अमर हते अति वांके ॥ १ ॥ जब 
ऋषि वचन क्यो! सनि निश्चय यह पतिहे सीताके ॥ 
तुलसी प्रभु अब काहा इझो जीवन प्राण रमाके॥ २ ॥ < 


। 
| 
| 
ै] 
| 
| 
॥ 


़्‌्छ हु 
'गौरी । ' ््स्द ) 

राजत राम जानकी जोरी ॥ इसामसरोज जलद सुंदर 
वर दुर्हहेनि अरुण ठुलित तब गोरी ॥ टेक ॥ व्याह समय 
शोभित वितान तर उपमा कहि न लहति मति मोरी ॥ मानहूँ 
मदन मंद मंडप महँ छवि खंगार शोभा से थोरो ॥१॥ मंगल 
मय दोउ अंग मनोहर रुप्तति चूंदरी पीत पिछोशे ॥ कनक 
कलश कहे देत भावरी निरखिरूप शारद भइ भोरी ॥ २॥ 
विश्वामित्र वसिष्ट शतानेंद गोत्र उचारत दोऊ ओरी ॥ इत 
मिथिलिश उततहिदे भवधपृति देत परस्पर सिंधु झकोरी ॥३॥ 
सुद्ति जनक रनिवास रहसवश चतुर नारि वारति तृणतोरी ॥ 
गान निशान वेद ध्वनि सुनि सर बर्षत समन हर्ष कह कोरी 
॥ ४ ॥ नयननि की फल पाय प्रेमवश सकूछ अशीशत ईश 
निहोरी ॥ तुलसी तेहि आनंद मगनमय को रसना' वर्णत 
सुखसो री ॥ ५ ॥ ९॥ 

कूटि तूणीर वाण कर राने यह झरव भार हरे गे॥ भुजन पर 
आवंत घनु॒प घरेंगे॥ टेक ॥ कीट सुकुट मकराकृत कुंडरू 
उर वनमाल सुहावें ॥ इनके दरश परश पाययेते पापपहार टरेंगे 
॥१ मिश्रामित्र को यज्ञ सफ कियो गोतम नाएि 
तरेंगे॥ सुंदर श्याम सलोने से ओेय केशर तिलक केरेगे 
॥ २॥ जनक स्वयंवर पावन कीन्हो सीता रामजी वेरेगे ॥ 
तुलसीदास दखार दीन होइ मेसे पतित तेरेगे ॥ ३॥ १०॥ 

का नमो नमो सिया जुनकलली ॥ जनमत आुवन विदेह नप- 
तिकि कीरति जिश्वुवन उमेंगि चली ॥ टेक-॥ मिथिला आल 


(५०) भजनामृत | 


बाल निमि कुकी सुकृत वेलिवर सफल फली ॥ पट गुण 
दल संपति परिपूरण चितवत घन तन रूपझली ॥ १ ॥ 
बीनत सुनि माली ब्रह्मादिक वाल चरित मृदु कुसुम कली ॥ 
कृपा विवश सोरभग्रेमाभर शोमित अति बड़भाग जली॥र॥ 
सूरकिशोर निगम जल सीचत माएकेगुण कीन रली ॥ आा- 
लंवन रघुवीर कल्पतर भे त्रिधुवन उपमा अतुली॥३॥११॥ 

नमी नमे रघुपति रामो ॥ चरणसरोज भृंग सनकादिक 
नारद गावत गुणग्ामो ॥ टेक ॥ आदि मध्य अवस्तान एक 
रत्त कारणकरन अखिल धामो ॥ सब सुखसदन कदन कढि- 
मठहर भवसागर नोका नामों ॥ १ ) अधरम नाश धरम 
मर्यादा भक्तमछल पूरणकामो ॥ दीनदयाल दिवाकरके प्रभु 
साधुरेंगति मिलि वित्रामो ॥ २ ॥ १२॥ 

नमो नमो रचना रघवरकी ॥ शिव विरंचि सनकादिक 
मोंहे धीरज धरें सो कहा मति नरकी ॥ टेक ॥ ठघु दीरब 
दीरघकर रूघु छागन वार पलक नह फरकी ॥ संपतिवे- 
पति विपति कर सेपति अकथ कथा दशर्थसत परकी 
॥ १ ॥ विद्यावान पंडित मति विसरत सूरख पावत डुधिं 
मुनिवरकी ॥ रामदास भगवंत कृपा उर अशरणरारण आशा 
धठुधरकी॥ २॥ १३॥ * 

आवत चारों भेया वनहुंते आवत चारें भेया ॥ दो सांवर 
दो गौर मनोहर राजा दृशस्थर्नीके छेया ॥ टेक ॥ बनहुंते 


* गोरी । (५१) 


जावत तुरंग नचावतत कर गह्टे वाण ,धनुहियां ॥ अवधपुरी 
नर नारि निहारे दोउ कर लेत वलेयां ॥ ३ ॥ विविध भांति 
आभूषण पहिंरे मेद मंद मुरंसकेया ॥ वाल अली प्रभ्ुुकी छवि 
निरखें करत आरती मेया ॥२ ॥ १४ 0 

कठिन धनुप कैसे तोस्यो श्रीयथवनी कठिन धठुप कैसे 
तोस्थो ॥ बड़े बड़े भ्रप सप्त द्वीपनके उनहंंन नेक न मोस्यो 
॥ टेक ॥ पितु अशीश पय पियोंहे तिहारों गुरु विशामित्र 
सहाई ॥ एतो जोर भयो जब मोपे ताते लियोंहे उठाई ॥१ ॥ 
हाथ चुमत मुख चुमत कोशल्या बांटत बहुत मिठाई ॥ 
तुलसीदास रघुवीर वदनपर वार वार वलिनाई ॥ २॥ १५ ॥ 

चित्रकूट वस भाई मनरे तू चित्रकूट बस भाई ॥ जहां राम 
सुखधाम जानकी रहत रुपणसुखदाई ॥ टेक ॥ जा रजको 
ज्रल्मा शिव नारद सुनि खोजत मनलाई ॥ जो पद रेणु देत 
सुख साधन लेते शीश चढ़ाई ॥ १ ॥ पयसुरनी हरनी 
पापनको जामे कू न हनाई ॥ जो गंगा देवनको दुर्लभ सो 
आनुसया ल्याई॥ २ ॥ हरपि निराखि दुमवेलि कानरा जहेँ 
दिहरत रघुराई ॥ राम कृपा भनि जानकिवहूभ नाहिंन आव 
उपाई ॥ ३ ॥ १६॥ 

करुणा कर टेसत वेदेही चरण शरण गोहराई ॥ है कोई ऐ- 
से जंगमे योधा जो मोहिं लेत छुडाई॥ १ ॥ रथपर निरखत 
जात जठाई ॥ टेक ॥ इतनी सुनत उठे खगपति तब हांक 
दियो गोहराई ॥ काकी नारि नाम कृह तेरो कौन हेरे-तोहि 


(५२ ) भजनामृत । 


जाई ॥ २॥ सरयूतीर अयोध्यानगरी दशरथ सुत रघुराई ॥ 
ताकी नारि नाम मेरो सीता हरे निशाचरजाई॥ ३ ॥ कोधव॑त 
घाये खगपति तब हांक दियो नियराई ॥ अब नहिं नियत जाह 
तू निश्चवर जो शिव होत सहाई ॥ ४॥ चरण चोचस कियेंदे 
महारण रथसों दियो हे गिराई ॥ अभ्निवाणसों मारे निशा- 
चर पंख दोहु जरिजाई ॥ ५ ॥ मनमे अशीश देत तब सीता 
आराण रहे घटमाहीं ॥ तुरूतिदास रघुपति जव अइहें अर्थ कहो 
समझाई ॥ ६ ॥ १७ ॥ 

कोन दिशाति आये पवनसुत कोन दिश्याति आयो॥ उद्रा- 
खंड अयोध्या नगरी चित्रकूटसे आयो॥ टेक ॥ कौनके पुत्र 
कोनके पायक कोने कुँवर पठायो ॥ अंजनिको पुत्र रमजीको 
पायक लक्ष्मण कुंवर पठायो ॥ १॥ कहेँ तेरे राम कहांहें 
लक्ष्मण कहांते सुद्गाठायों ॥ वनहिमे रामजी वनहिमे लक्ष्मण 
बनहिते सुद्गाछायो ॥ २॥ कोनके सतसूं सागर उतरे कोन 
सैदेशों लायो ॥ सीताके सतती सागर उतरे राम सेंदेशों छायो 
॥ ३ ॥ अब जिन शोच करो मेरी जननी सम सहित दर 
आयो ॥ रावण मारि अबूहि ले जाऊं रामाज्ञा नहिं पायो 
॥ ४ ॥ आज्ञा मेंगि वागमे पेंठे पान फ़ूछ फल खायो ॥ तुल- 
सिदास रघुवरजीके शरणा सोवत सिंह जगायो॥ ५ ॥ १८॥ 

राघवजी वाण धेरेगे जब कर राववजी वाण धरे गे ॥ अब 
रघुवीर धीर वनचरकी कृपिदछ कोटि चेटेंगे॥ टेक ॥ जा 
सागरकी गये करतहे तापर शिला तिरेगे॥ कंचन कोट महल 


गोरी । (४५३ ) 

अरु मंद्रि थरहर धरणि परेंगे ॥ १॥ मेघनाद से पुत्र तुम्हारे 
थे नहिं धीरघरेगे ॥ वीसभुजा दशमस्तक तुम्हरे एकाहे वाण 
हरेगे ॥ २ ॥ कहत मंदोदरि सुन॒ पिया रावण रघुवर नाहि 
फ्रिंगे॥ सनसुख हो मिलो अग्रके स्वामी कोटिक विश 
हरेंगे ॥ ३ ॥ १९ ।॥॥ 

शरण तुम्हारी आयो कुटुम तजि शरण तुम्हारी आयो ॥ 
तनि गढ़ढंक महल अरु मंदिर नाम सुनत उठिधायो ॥ टेक ॥। 
भरी सभा रावण बैठे हरिहरि छात चलायो ॥ सूरुख बंध 
कहो नहि माने बार वार समुझायो ॥ १ ॥ आदवतही लंका- 
प्रति कीन्हो हरि हँसि कैठलगायो ॥ जन्म जन्मकी मिथेहै पीरा 
राम दरश जब पायो ॥२॥ अश्रीरघुनाथ अनाथ के बेधू 
दीन जानि अपनायो ॥ ठुरुसिदास रघुव्रणीके शरणा भाफति 
अभय पद पायो | ३ ॥ २० ॥ 

रामकी ध्वजा फहरानी अब देखे रामकी प्वजा फहरानी 
॥ टेक ॥ ढलकत ठाल फरकत नेजा गरद उडी अशमानी॥ 
लछमन पीर वालिसुत अंगद हनूमान अगवानी ॥ १ ॥ 
कहत मंदोदरि सुन पिया रावण विश्वुवनपतिसों ठानी॥ 
जा सागरकी गये करतंहे तापर शिक्ा तिशनी ॥२ ॥तिरिया 
जाति बुद्धिकी ओछी उनहुँकी करत वडाई ॥ धुवमंडल्सो 
पकर मँगाऊँ वे तपतती दोउ भाई ॥ ३ ॥ हनूमानसे पायक 
उनके छछमन से वलभाई, ॥ जरति अग्रिम कृदि परतहे 
कोट गिने नहिं खाई ॥,४ ॥ मेयनाद से पुत्र हमारे कुमकर्ण 


(७४) भमनामृत । 


बलभाई ॥ एक पेर सनन्‍्मुख होय लड़हूँ युग युग होत बड़ाई 
॥ ५ ॥ कहत मंदोदरि सुन पिया रावण तू मेरी एक न 
मानी ॥ रोनिकों स्वप्ता ऐसे भयोहे सोने कि रुक जरानी॥ 
॥ ६ ॥ यक लख पुत्र सवा ठख नाती मौत ' आपनी 
ठानी॥ अग्रके स्वामी गढलंका पेरी अजहु न चेत्यो अभिमा- 
नी॥ ७॥ २१ ॥ 
कहत मंदोदरि सुन पिया रावण यह बुधि किन ऐिख- 
लाई ॥ कमेहीन मति भई उम्हारी जिया हरीहे पराई ॥१॥ 
अब गढ फिरि हो राम दोहाई ॥ टेक ॥ जिया जाति बुद्धिकी 
ओछी उनहुं कि करत बडाई ॥ कटक सहित हम वांधि ले 
आएं वे तपस्ती दोउ भाई ॥ २ ॥ कंचन कोट देंखि मंति 
भरूछो सात समुद्र सीखाई ॥ अंजनिपुत्र महावल वीर सेने 
कि लेक जराई ॥ हे ॥ बीस अजा दश मस्तक हमरे सो 
योजन चकलाई ॥ सवाठाख रखवार हमारे कुभकर्ण बल- 
भाई ॥४॥ कटक जोडके पार उत्तरहें दुरु वे सिंहा भाई ॥ 
तुछासिदास रघुवरजीके शरणा लेंकविभीषण पाई ॥७॥२२॥ 
रघुनदन प्रभ्न आवे देखो माई रघुनंदन प्रशुआवे ॥ उपवन 
बाघ जिकार खेलिके चड़े तुरंग नचोवे ॥ टेक ॥ कीट सुकुट 
मकराकृत कुंडल उर वनमाल सुदवे ॥ कटि तरकस पट्पीत 
ल॒पेंटे कर कुहि वाज उडावे ॥ १ ॥ चतुरंगी सेना संग सेंहे 
पंचरंगी ध्वना फहरावे ॥ बजत निश्ञान भेरि सहनाई गगन 
ग्रद्‌ उडिआंवे ॥२॥ गंधर्व गावत ओर-विद्याधर गाय 


गोरी । (५०): 
प्रभुद्दि रिश्लोवे॥ जयजयकार करत ब्रह्मादिक पुष्प वरषि 
झर छांवे॥ हे ॥ अवधपुरीकी वधू निहारे हरसि निरखि सुख 
पाँव ॥ मात कोशल्या करत आरती अग्रदास ग्रणगा- 
बैं॥8॥ २३॥ 
राजत भूमि कनककी अयोध्या राजत भूमि कनककी 
टिका रंगभुवन राजत रघुनंदन संग लिये सता जनककी ॥ 
रवि शशि कोटि उद्ति हम देखे जोड़ी बनी हे बनत की 
॥ १ ॥ ठुमक ठुमके अंगनामे डोले रुनुक झुनुक नू पुर 
बाजें ॥ मात कोशल्या करत आरती जेजेनेरघुवरकी ॥ २॥ 
सीता राम रक्ष्मण भरत शब्बहन सन्मुझहे हसुमान जती ॥ 
कृपासिधु कहाँ रूगि वर्णो महिमा अवध नगरकी ॥ ३॥ २४)॥ 
पवनकुँवर सुखदानी भजो मन पवनकुवर मुखदानी ॥ सब 
सुखसागर नागर प्योरे रहिस भक्ति उरखानी ॥ टेक ॥ सदा 
सहायक स॒ब गुण लायक बोलत अमृत बानी॥ कृपा निवासि 
परमगुरु मेरे धरे शीशकर पानी ॥ ३ ॥ २५ ॥ 

«राम कृष्ण अवतार मनोहर जनम जनम यश गाऊं ॥ 
भक्ति न छोड़े मुक्ति न मांग हरि यश सुनह सनाऊं ॥ टेक ॥ 
गेगाजल अम्नान कराऊं पीतांवर पहिराऊं॥ तुलसी आनि गो- 
पालेहि पूजूं चंदन चरचि चढ़ाऊं॥ १॥ चुनि चुनि कलियन 
हार बनाऊं रघुवर उर पहिराऊं॥धूप दीप नेवेद्व आरती याँवि- 
पि छाड लडाऊं ॥२॥ हर्रपे निरुखे हरिके गुण गारऊं हाथमे 
ताल बजाऊं॥ भनत नामदेव सुनोहों तिछोचन या विधि 
दास कहाऊं॥ ३ ॥ २६॥ - 


(५६ ) भजनामव:। 


» मथुरामें हरि जन्म लियोंहे तीनछोक उनियारो॥ केश 
पकरे हरि केस पछारे जीत्योहे मछ अखारो ॥ १ .॥ यजुद्ष 
मैया देखतकी कान्हवारों ॥ टेक ॥ निमेझ जल यमुनाजीको 
कीन्हो गहिलायो अहिकारों ॥ फुनपर निरत करत मनमोहन 
सुंदर श्याम दुलारो ॥ २॥ अति सुकुमार कमलहुते कोमल 
गिरिगोवर्द्धध धारयो ॥ डवतसो जज राखि लियोह मेत्यों है 
इंद्रको गारो ॥ ३ ॥ हैकोह़ बड़ो देव देवनमे यशुमति पुत्र 
तुम्हारों ॥ ब्रह्मदास संतनकी सरबस जीवन प्राण 
हमारो ॥ » ॥ २७॥ 
कहे न मेगल गाव यशोदा मैया काहे न मेगल गावे॥प्रण- 
अह्म अखिल अविनाशी सो तेरि घेड़ चरावे ॥ टेक ॥ कोटि 
कोटि अक्यांड को करता जप तप ध्यान न आवे ॥ नाजानों 
ये कोन परुण्यसो यशुमति गोद खिलावे ॥ १ ॥ शिव सनका- 
दिक और ब्रह्मादिक निगम नेति यशगांवे ॥ शेष सहस्तसुख 
रटत निरंतर सो वाकी पार न पावे ॥ २ ॥ सुंदर वदन कमल- 
दलकोचन गोधनेके संग आवे ॥ मात यशोदा करत आरती 
कबीरा दरहान पावे ॥ 2 ॥ २८ ॥ 
ब्रजललना दुखमोचन माई व्रजल्लना दुस मोचन ॥ गे- 
धन संग पुनीत म॒र॒हि कर तिलक दीप गोरोचन ॥ टेक ॥ 
आंगे आगे धेन पिछे नेंदनंदन कर गहे कमल फिरोवे ॥ बाल 
गोपाल नेंदजीको ठोटा मधुरिसि वेण वजावे ॥ १ ॥ कंटिपर 
छाछ काछनी काछे ओढे है पीत पिछोरी ॥ आपन हँसत हैँ 


, गोरी । (५७ ) 


सावत ग्वाठन राग अलापत गोरी ॥२॥ तुलुसीकी पन्न॒हुप 
की माठछा ग्रंथि ग्वालन पहिरावे ॥ मोर सुकुठ पीतांबर सोहे 
कुंडल झलकत आंवे ॥ ३ ॥ वरपत पुष्प देव सुनि हस्पे 
मोही हैं त्रजकी नारी ॥ क्ृप्णदास स्वामी रपिंक सुकुट्मणि 
छाल गोवद्वेनधारी ॥ ४ ॥ २९ ॥ ह 
आवत गावत गोरी बनहुंते आवत गावत गोरी ॥ग्वालवाल 
सब संग सखा लिये ठोठा यशुमति गोरी ॥ टेक ॥ बनकी 
वधू अट चठि निरंखे रूप देखि भईँ भोरी ॥ आवत देखे 
शयाम मनोहर पुप्पमाल ले दोरी॥१॥मोर मुकुट पीतांवर सो- 
है शिर चंदन की खोरी ॥ नंददास प्रभु तुम्हरे दरराकी आ- 
नेंद उमेंड रहोरी ॥ २॥ ३० ॥ 
, सनिझरली की टेर झुकरही सुनमुरठी की टेर ॥ पनियाकि 
मिसनिकर्सी अवरी गोआवनकी बेर।टिका।गज गति चाछ चछत 
संग नयनी चपल नयन चितहेर॥आज कि शोभा मेपे वरणि ने 
जाई श्यामवटा घनघेर॥१॥ सास पुछतहे सुनारि बहारिया कहाँ 
लगाई बेर ॥ परमानंद स्वामि पिले है खरिकमे तांते भई अ- 
बेर॥२॥३१॥४ंशी कीन बजोवे द्वारे मेरे वेशी कीन बवजोंवे॥ 
नइनई तान कहत सुरली मे ठाढे गौरी गांवे॥ टेक ॥ चलेरी 
सर्खी वाकी मुख निरखे नंदजी कि धेन चरावे॥ मोर मुकुट 
पीताम्बर सोहे मोहनठाल कहावे ॥१॥ कहा कहूँ कछ कहत 
बनिय ना अबहुँक मन ललचोवे ॥ सॉवरि सखि सोई बडि- 
भागिन हरि हँसि केठ छगावे ॥ २॥ ३२ ॥| .. 


क 


(५८) क्षजनामृत । 


क्यो ठाद्वी नेंदपोरीरि ग्वालिनि क्यो ठाद्ी नंदपोरी।टिका॥ 
बेर बेर इत उत फिरि आवे विनया खाइ भ भोरी॥ नंदनेंदन 
जीसूं कोन का्महे हमसों क्यों न कहोरी ॥१॥ सुंदर शयाम- 
सलोने से ओेटा उन दूधि लेन कहोरी ॥ हमसो क्यो तुम 
नेक खड़ी रहो आपन वेठ रहोरी ॥ २॥ नो रुख पेन नद 
बाबोक तेरोहि लेन कहोरी ॥ जोवनमाती फिराति ग्वालनी तू 
मेरो छाल ठगोरी ॥ ३॥ इतनी सुनत निकति आये मोहन 
दधिको मोल कहोरी ॥ पसमानेंद स्वामि रूप लुभाने यो दृषि 
भले विकोरी ॥ 8 ॥ ३३॥ _ 
बेर बेर क्यो आव एरी भट्ट बेर बेर क्यों आबे ॥ मनमो- 
हन से हेतु कहाहे मोहिन क्यो न ब॒तावें ॥ टेक ॥ वपिक 
बारि द्वार मंदोकारे फेर बारन को धावे ॥ हूदय ऑधियारो 
उनियारो चाहे सो दीपक मनलावे ॥१॥ मणिमाला ले अपने 
करतो तोर मोर दिखरावे॥ बीनन मिस मोहन सुख निरखत 
ऐसहि पहर बितावे॥ २॥ कहत गोपिका सुनहु महरिजू वे- 
रज्यों मोहि न भावे ॥ प्रमानंद प्रभू बिन देखे पछठक पछक 
युग जावे ॥ ३॥ ३४ ॥ लि 
तू मेरी गेद चुराइरी सालनि तू मेरी गेद चुराई॥ अवहीं आन 
परी तेरे अँगना ओगरेया बीच छिपाई री ॥ टेक॥ रहो छाछुजी 
झूठ मति बोलो ऑँगिया तकत पराई॥ जो ऑँगेया बीच गेद 
ना निकसे सुरली लेहुँ छिनाई री ॥१॥ ठाढे वात करत राधे- 
सो इतमे यशोदा मेया आई ॥ सूरदास प्रभु तुम्हरे दरशकों 
एक गई दो पाइरी ॥ २॥ ३२७ ॥ हे 


गोरी ।ः (४७९) 


मोहन मैया मेया कहन छागे मोहन मैया मेया ॥ नंद्रायर्नी 
सो वावा वावा.हलूघरजीसो भैया ॥ ठेके ॥ दरखेल 
न जनि जाहु ठालजी मारेगी काहुकि गेया ॥ सिंह पोरिपर 
ठाढियशोदा टेरत नाम कन्हैया ॥ १ ॥ खेलत फिरत सकल 
गोकुल मे घर घर वजत वंधेया ॥ मदनमोहनजीकी या 
छव्पर परमानंद वलिजेया ॥ २॥ ३६ ॥ ' 

नमी नमो वृषभानुछुठी अति कमनीय मध्य विरानत आस 
पास वहुरात बी ॥ टेक ॥ मुकुट तमाल तांड मोहनकी रूप 
सरोवर कुसम कली ॥ मानो शरदरयनि उडुगणसंग उपजत् 
गत बहु भांति भली ॥ १॥ मान गुमान भरी अवछोकत कुंज 
भवन कू जातचली॥ तीन ठोक यह हरि वश कीने तब वश्ञ 
कीनो रयामवर्ली ॥ २॥ या रसरीत जेहि पहिचाने जिन गह 
पाई प्रेमगली॥ गोर इयाम छवि निरखि नयनभरि युगलछकें 
कोड कीउ अमली ॥ ३ ॥ ३७॥ 

श्याम राधिका रानि हमारे इयाम राधिका रानी ॥ चारि 
पदारथ करत मजूरी सुक्तिभेरे जहँ पानी ॥ टेक ॥ कम परम, 
जहेँ बटत जेवरी घरछावे ब्रह्मश्ानी ॥ योगी यती तपी सेन्यासी, 
उनहू मरम न जानी ॥ १ ॥ प़ेंहे वेद पुराण लगनिया कथि 
निरणुनियावानी॥ पर पर प्रेम भक्ति की महिमा गावत व्यास 
बखानी ॥ २॥ ३८ ॥ 

हरि आये आनंद भयो माई ॥ प्रभु आये आनंद भयो - 
माई॥ टेक ॥ चलोरी सखी मिलि देखन जेंये नंद महरजीके 


(६०) भजनामृत । 


कुँवर कन्हाई ॥ १ ॥ गोपी ग्वारू करत कोतूहर घर घर बजत 
आनंदवधाई ॥ २॥ सांवरे वदनपर रण लिपटानी छे अंचला- 
झोरे नंदरानी ॥ ३॥ केचनथार कपूर कि बाती हारे, भागे 
शीतल भद छाती ॥ ४ ॥ मोर झुकुट पीतांवर सोहे झुरहि 
कि शोभा वराणि नह जाई ॥ ५ ॥ जय जयकार करत सुर 
पुरमे पुष्पनकी वर्षा वरपाई ॥ ६॥ मात यशोदा करत आर 

चोवा चेदन पुष्प चढठाई ॥ ७॥ जग अंगकी या छवि 
निरखत खेमदास प्रथुकी वछिजाई ॥ <॥ ३९ ॥ 

मैया मोहि दाऊने बहुत खिझायो॥मोहि कहत तोको मोलकी 

लीन्हो कब यशुमति तोहि जायो ॥ टेक ॥ गेरे नेद यशोदा 
गोरी तुम तो इयामललेया ॥ तारी देंदे ग्वाल खिझ्ावे सेन 
केत बलभेया ॥ ३ ॥ जा बलदेव छोडदे चौवाई मिथ्या वादि 
झुठेया ॥ सूरदास प्रभु गोधनकी सोंह तुम मेरे पूतरू मे 
तोरी भैया ॥ २॥ ४० ॥ 

मेरी सुधि ठीजो हो त्रमराज दीजे दरश विमरू मनकीने 
क्षण क्षण होत अकान ॥ टेक ॥ कृछकक्ृपा प्रशुकाल करेंगे 
से कछु कीमे आज ॥ बृंदावन प्रभु छयठ छत्नीले वांहगहेकी 
लाज ॥ १॥ ०१ ॥ 

राम भजन कर भाई अव तू राम भजन कर भाई ॥ टेक ॥ 
घड़ी घड़ी घंयावलियाने पहर दुपहर संझाई ॥ रामभजन 
पिन वृथा जात॑हे कालनिशञान वजाई ॥ १ ॥ जाकी_ आश 
करतंहे आंगे मनुष्य देह ना पाई ॥ करना तोसो कियो कछ 
नाहीं अवकर भजन सवाई ॥ २ ॥ जो यह ओसर इक्यो 


गोरी। (६१) 


पॉवर तो फेर नाहिं भलाई ॥ छंख चौराी योनिके माही 
भटकतही मरिजाई॥ ३ ॥ बिल हरिभजन भलो रहें तेरो 
सत्य कहूँ राम दुहाई॥ रामहि राम कहे निशि वासर अतिशय 
प्रीति वाई ॥ ४॥ नानकदास राम भज भाई हित चित 
अतिल्व॒लाई ॥ ऐसेहि संत पुकारि कहतहे दोनो भुजा उठा- 
ईं॥५ ॥ ४२॥ 

रामचरित्र सुन काना मनेरे तू रामचरित्र सुन कान[॥ 
सनकसनेदन सनतकुमारा नारदजाइ बखाना ॥ टेक ॥ यही 
चरित्र उमापति गायो गुप्त प्रकट करि ज्ञाना ॥ याज्ञवलकय 
कहि भरद्वान सो तीरथराज सुठाना ॥ १ ॥ वबालपने गायो 
ध्रुव राजा सुनि नारदकी ज्ञाना ॥ रामनामकी यह प्रभ्ताई 
गणिका च्ठीहै विभाना ॥ २॥ काग्भुशुंड कह्मो खगपतिसो 
निश्चय निर्णय ठाना ॥ काम क्रोध मद छोभ निवारण 
आल उर नहि आना॥ ३ ॥ ऋपषीकृपाते सबरिने गायो 
अमम न प्रभ्रुकी जाना॥ प्रीति हेत सबरी फल खाये पहुँचाई 
निज धामा ॥ 9 ॥ यही चरित्र विभीषण गायों बेर बंधुस्तो 
ठाना ॥ रुका तमो भजो सीतापति मिलि हो रामसो आना 
॥ ५ ॥ राम नामकी महिमा मोटी मन मेरे अनुमाना ॥ तुल- 
सीदास धन्य वह साथो गावहिं वेद पुराना ॥ ८६ ॥ ४३ ॥ 

शामनाम निस्तारे जप तप राम नाम निस्तारे ॥ साढि 
घड़ीमे एक घड़ी भज सोई सकल अघ जारे ॥ ॥ टेक ॥ 


क्र है 


(६२) भ्ननामृत । 


काशीपुरी बसत गोरीपति निशि दिन नाम उचोरे ॥ कीट 
'पतंग सुनत गति पावे रघुकुछ यश विस्तारे ॥ १॥ अजामीड 
गणिका के वात्ती सुतहित नाम उचोरे ॥ गन अरु गीध तेरे 
हरि सुमिरन महिमा वेद वखाने ॥ २ ॥ परम पुनीत नाम 
रघुवरकी हरिजन हरि रस थारे ॥ नामदेव सोह सेच शिरे 
मणि चितसें पर न विसारे ॥ ३ ॥ ४४ ॥ 
गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाय लेरे तू गोविद गुना॥ ऐसो 
समय बहुरि नहिं पेहो फेर पछितेहो मेरे मना ॥ टेक ॥ अधम 
तरे अधिकार भजनसो जोड़ भोई हरिशरना ॥ नापतिआब ते 
साखि बताऊँ अनामील गणिका सदना ॥ जो तोकी तन मन 
धन दीन्हो नयन नातिका सुख रसना॥ जाकीो रचत मास 
दह छांगरे ताहि न सुमिरो एक छिना ॥ १ ॥ बालापनमे 
खेल ग्रमायो तरुण भयो जब रूपभना ॥ वृद्ध भयो तब 
आलस उपज्यो माया मोह भयो मगना[॥ २ ॥ धन योवन 
अंगलीकी जल ज्यो घटत जात पल छिना छिना ॥ यो जिव 
जानि भजो रघुनंदन नामदेव आय हरिश्वरना ॥ $ ॥ ४५ ॥| 
साधनके वशभाई हरि जी भक्तनके वहाभाई | जाति पांति 
कुल जानत नाही ठोक करत चतुराई ॥ टेक॥ सबरी जाति 
भीलनी होती झूठे वेर ले आई ॥ प्रीति जानि वाफे फल खाये 
तीनछोक वडियाई ॥ १ ॥ करमा कोौन,अचार सु 

इरिसों श्रीति लगाई .॥ छप्पनभोग पिछे आरेगे पहिले खीच- 


गोरी । (६३) 


ड्िपाई ॥ २ ॥ नामा पीपा अर रेदासा उनहन प्रीतिलगाई,॥ 
सेन भक्त होह मरदन कीन्हो आप भंये हरि नाई॥ रे॥ सहस- 
आठासी जंगम होते तोभी शंख नहिं वाजा ॥ कहत कबीर 
ख्पचके जीम शंस मगनहोह गाजा ॥ ४ ॥ ४६ ॥ 

, शमचरण सुखदाई भजो मन रामचरण सुखदाई ॥ टेक,॥ 
जिन चरननसों निकसि सुर्सरी शंकर जठा समाई॥ जया 
झंकरी नाम धरयो है विभुवन तारन आईं॥ १ ॥ निन चरण- 
नकी चरण पादुका भरत रहें लव॒लाई ॥ नो केवट कटडिम 
थोइ लीन्हों तव हरि नाव चढाई ॥ २ ॥ दण्डकृवन प्रश्चु पाव- 
नकीन्हो ऋषियन च्ास मिठाई ॥ जो ठाकुर न्रय छोक के 
स्वामी कंपट कुरंगसेंगधाई ॥ ३ ॥ कपि सुग्रीव बंधृभय॑ 
व्याकुल जा शिर छत्र फिराई ॥ रिपुकी अतुनण विभीषण 
भेट्यो परशत लंकापाई ॥ ४॥ शिव सनकादिक ओर ब्रह्मा 
दिक निगम नेति यशगाई ॥ तुरुतिदास मारुतसुत महिमा 
हरि आपन सुखगाई ॥ ५ ॥ ४७ ॥ 

सरबस भगवतगीता हमारे धन सरवस भगवत गीता ॥ गाइ 
गाह रघुनाथ रिझारऊंहरि जनहरि रस पीताटिक। श्रीमुस पर्चन 
सुनत कुत्तीसुत मन आई परतीता ॥ या गीतांके पराकरमंते 
डुर्योपनदरू जीता ॥ १ ॥ जोनर गीता पठन करतहें जगमें 
रहत अतीता ॥ उनकी कहा सुक्तिको संशय तोरे है , कुटुम 
सहीता॥ २ ॥ तीनलेक और अुवन चत॒द्रेश वेद, पुराण 


(६४ ) भजनोमृत्त 


मथिलीता ॥ हृपीकेश प्रभु अब मोचनको सद्ृरु दियो है 
पीता ॥ ३॥ ४८ ॥ ः क्‍ 

रुंसझुन रुतझुनु राम कुंवर ओबे हाथ धतुप करवाण 
चलावे रुसुझुत॒ रुतझुन॒ रामकेंवर आवे ॥ टेक ॥ कनकचोक 
बिच खेलत ठलना संग सखा वहु वाल सुहावे ॥ १॥ क्रीट 
सुकुट पर कलेंगी राजे मधुर हास मन मोदबरठवे॥२॥३याम वदन 
पर पीत झगालिया अरुण वरण वनमाल सुहावे ॥ ३॥ उभय 
अझुजाकर सारंग राने कटिपर किकिणि अधिक सुहावे ॥ ४॥ 
मात कोशल्या साज आरती रामललाजीको टेर बुठवे ॥५॥ 
भरत शब्॒हन संग लिये ललना रछिमन कुँवर सु्चेंवर डरावे ॥ 
॥ ६ ॥ मात कीशल्या करत आरती सुर नर सुनिजन लीला 
गांवे ॥ ७ ॥ कृष्णदास छल माधुरी सी सूरत तीनलोक मे 
नाच नचावे ॥ ८॥ ४९॥ 

रुनुझुनु रुतझुनु गोविंद आवे॥ हरिकि हाथ बीन मुख 
मुरली सुंदर सरन बजावे ॥ रुनुझनु रुतझुन गोविदआंव ॥ 
॥ टेक ॥ दूर खेलन जिन जावो प्यारे छलना सॉझ परी घर 
आधे प्योरे छलना ॥ १ ॥ देवकी के छेया वलभद्र भीके 
भैया नंदमहरजाके कुँवर कन्हेया॥ २॥ देवकीके अँगनामे 
तुलसीकी बिरवा यशुमति अंगना में खेछो प्यारे छलना॥श॥| 
यूमुनाके नीरितीरे घेनु चरावें गोवनके संग निरत कारि 
आवे ॥ ४ ॥ कहत कंवीर मेरे रवना भवना तीन लोक रमि 
रहो प्यारे ललना ॥ ५ ॥ ५० ॥ : हल 


गोरी । (६४) 


कपहेँ न छांगे काई राम धन कबहूँ न ठांगरे काई ॥ खर- 
चत खात घंटे ना कवहूं दिन दिन बढ़त सवाई ॥ टेक॥ अ- 
गिनि न जरे नृपति न देडे धरणी धरो न जाई ॥ गुरुपरताप 
साथ की संगत भाग्य वंडे वनिआई ॥ १ ॥ शारद शेप महेश 
कीर झुनि नारद कीरति गाई ॥ ताही को तू भजले प्राणी 
मिन जलते हुगत बनाई ॥ २॥ नाम जहाज सहूरू 
खेवइया भवतागर तर भाई ॥ रामजीकी छोंडि और जो 
याची ते नामदेव जी रामदोहाई ॥ ३ ॥ «१ ॥ 
रामरत्न धन पायो मनरे श्रीरामरत्र धन पायो॥निरसि निहारि 
विचारि रेनि दिन भाग्यउदय छ्वे आये ॥ टेक ॥ निर्भय नाम 
बेदमे गायो शिव अरु शेष सराया ॥ त्रह्ना इंद्र कुबेर आादिदे 
तेत नाप ठहरायो ॥ १ ॥ जब प्रहलाद मर्भभे होते नारद्‌ 
ज्ञान सुनायो वाहिर निकरे विसेरे नाहींसेभ फोरि हारे 
आये ॥ २ ॥ अंबरीप द्वादाश त्ृत पाले ऋपी शरा- 
पन आयो॥ भक्त भीरकी दियो सुदशन तीनछझोक भरमायों 
॥ ३ ॥ गजकी टेर सुनी जब अ्रवणन पाएं पयादे धायो॥ 
सेबादास वर्ण का महिमा चेरो घरकी जायो ॥ ४॥ «२ ॥ 
बेदी चरण सरोन तुम्हारे ॥ सुंदर श्याम कमलदलठोाचन 
ठुलित जिभेगी प्राणहमारे ॥ टेक ॥ जे पदपझय सदाशिवको 
घन सिंधुसुता चाहत उर धोरे/तिपद्परशपरम जल पावन सुर 
सरे दरश कटत अपमभारे | १ ॥ जे पदपझ परशि किपि 


(६६ ) भ्जनामृत । 


पन्ने प्राण शित्ममय छिनमें उधारे ॥ ते पदपञझय तात रिषु 
नासत सन क्रम वचन ग्रहलाद उबारे॥ २ ॥ जेपद परम 
परशि जभामिनि तन तन मनदे सुत सदन विस्ोरे॥ ते पद- 
पद्म र्मणबृंदावन अहि शिरधारे अगंणित रिप मरे ॥ ३॥ 
जे पदपञ गवन कौरव ग्रह दूत भय सब काज समारे ॥ तेपद 
पद्म सूर सुखकारी जिविध ताप दुखहरन हमारे ॥ ४॥५३॥ 
#ह अथ मंगलसंध्याआरतीके, &# 
दाह । 

ओऔगुरुचरणसरोमरज, निनममनसुकुरस॒धार ॥ वरणोरघुवर 
पिमल यज्ञ, जो दायक फल चार ॥ १ ॥ मेंगलमणि मयोद 
मणि; सकल धमेमणि घीर ॥ ऋषिवर सिपिवर सुक्तिवरः 
सीतावर रघुवीर ॥ २॥ सुमिरण ऐसो चाहिये, जाकी धरिये 
ध्यान ॥ सत जेता द्वापर की; चारो युग परमान ॥ ३॥ 
एक बूंद सारिता बहे, मित्र भाव नहि होय ॥ संत मिले 
भगवानसे; मिलि गावे सब कोय॥| ४ ॥ राम नाम मणि दीप 
घरु, जीभ देहरी द्वार ॥ तुछसी वबाहिर भीतरों, जो चाहे 
उजियार ॥ ५ ॥ राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु॥ 
तुलसी सुभग सनेहवन, सिय रघुवीर विहार ॥ ६ ॥ कर 
गहि धनुप चढाइये; थकित भंये सब भूप ॥ मम्न भई रीना 
नकी; देखि रामको रूप ॥ ७॥ राम वाम दिशि जानकी) 
लपण दाहिनी ओर ॥ ध्यान सकर कल्याणमय, तुलती छुर 


मंगल । (६७) 


तरु पोर॥ ८ ॥ रामचंद्र सुख चंद्रछवि, छोचन चारु चकोर 
॥ करतपान सादर सकछ प्रेम प्रमोदनथोर ॥ ९ ॥ बार वार 
वर मॉगिहो, हर्पि देंउ श्रीरँंग ॥ पद सरोज अनपावनी, भक्ति 
सदा सतसंग ॥ १० ॥ विनु सतसंगति हरिकथा, बिना भक्ति 
नाहिं भाग; मोह गये विनुरामपढ; होय न हठ अनुराग ॥ ११ 
वार ब्रोवर वारहे, तापर परत विहार | रघुवर पार उतारि है; 
अपनी ओर निहार ॥ १२॥ चित्रकोट्से कोट नहिं, अवध 
धामसे धाम ॥ सुंदरवन से वन नहीं; श्रीराम न[म से नाम 
॥ १३ ॥ अवध धाम घामापती, अवतारन पतिराम ॥ ऋषि 
प्िधि पति सब जानकी. नामनमे हरिनाम ॥ १४ ॥। बृंदाव 
न वानिकबन्यो, भँवर करत गुंजार॥ दुलहिन प्यारी राधिका: 
दूल्हों नंदकुमार ॥१५॥ मोर मुकुट कटि काछनी, करसुरठी 
घनघोर ॥ बृंदावन की कुंजमे, जय जय छुगल किशोर ॥ 
॥ १६ ॥ मोर सुकुट की छूटकपे, अठकिे रहे हगमोर॥! कु- 

जभवन श्रीयधिका, जयजय जुगल किशोर॥१७॥ राधेजीके 

बेदन पर, बिंदी शोभा देत ॥ मानो फूछी केतकी, भेवरवास- 
नालेत ॥१८॥ दूंदावनके कुंजमे, सुक्ति परीविललाइ॥ सुक्तिक 

है गोपालसो, मेरी मुक्ति वताय ॥ १९ ॥ बृंदावनके वृक्षको, 

मम न जाने कोइ ॥ एक पत्र सेवा करे; रूप चतुभुनहोह्ट ॥ 
॥ २० ॥ बंदावनकी चूहरो, आनदेशकी भ्रप ॥ वाकी सखर | 

को करे; वेचि खातंहे शूप ॥ २१ ॥ बृंदावनंतते बन नहीं, मंद- 
बाप 


डा 


(६८ ) भजनामृत । 


गाँवसे गाम ॥ वश्ीवट्से वृट नहीं; आऔकृष्ण नाम से नाम ॥ 
॥ २२॥ चलेससी तहें जाइये, जहों बसे अजराज ॥ गेरत वे- 
चत हरी मिलें, एक पंथ दोइकाज ॥ २३ ॥ कहा कहूँ छवि 
आजकी) भले विराने नाथ ॥ तुलसी मस्तक जब नव, पनुप 
बाणलेडउहाथ ॥२४॥ कित मुरली कित चं॑द्रिका।कित गोपिन- 
कोसाथ ॥ अपने जनके कारणे, श्रीक्ृष्णभये रुनाथ॥२५॥ 
संग्रेन तो सूरा कये,निगुण कथे कबीर॥रामरत्न तुरुती कयें।भय 
जय सिय रघुवीर ॥२६॥ मोम गण कछुदे नही, तुम गुण भरे 
जहानागुण अवगुण न विचारिहो, प्रभु बांह गहे की ठाज२७ 
यथासो अंजन आंगि हग, साधक पिद्धसुजान ॥ कोतुक देख- 
हिं शैलवन, भूतल भूरि निधान ॥ २८ ॥ जा घर - गीता 
न भागवत, साधु नहों सनममान॥ ताथर यम डेरादिये, 
सांझहि भय मशान ॥ २९॥ वंदो तुलसीदास पद) थुगल 
कमल करजोर ॥ जेहि वरण्यो रघुनाथयश, भाषा निगम 
निचोर ॥ ३० ॥ कहा कहूँकी संपत्ती, कहा कहकी मोह ॥ 
तुछसी सीधी चाहिये; सीतापतिकी भोह ॥ ३१ ॥ एक छत्र 
यक मुकुट मणि, सव वर्णन पर जोय ॥ तुठुसी रबर नामके 
चरण विगजत दीय ॥ ३२२॥ कोटिक तीरथ कामता; 
रासविलाप्ता।रजधानी रघनाथकी, गावे तुलसीदास ॥ हेझे ॥ 
#है अथ आरतीमंगलकी. 6६% 

आरती कीजे राजा रामचंद्र जीकी हरि हरि दशरथ कीसल्या 

सुबन सियपीकी ॥ टेक ॥ पहिली आरती पुहुपकि माला॥ 


आरती। (६५ ) 


कालीनाग नाथ लाये कृष्णयोपाठा ॥ १ ॥ दूसरि आरति 
देवकिनंदन ॥ असुर सहारन कस निर्केदेन ॥ २॥ तीसरि 
आरती निभुवन मोहे ॥ गरुड सिंहासन सीतारामजीको सोहे 
॥३१॥ चोथि आरती चहुँदिशि पूजा॥ देवनिरंजन स्वामि और 
न दूजा॥ ४॥ पांचवि आरती रामजीकी भावे ॥ रामनीकी 
हरि यश नामदेवजी गोवे ॥ ५॥ १ ॥| 
आरती कीने हनुमान जी लछाकी ॥ हरि हरि दुएद्ून 
रघुनाथ कलाकी ॥ टेक ॥ जाके वलसे गिरिवर केपे॥ रोग 
दोप जाके सेवन झँपे ॥ १ ॥ अजनीएुच महा बलदाई ॥ 
साधन सेवक सदा सहाई ॥ २ ॥ दे वीडा खुनाथ पठाये ॥ 
लुंका जाय तिया सुधिलापे ॥ ३॥ लंकासे कोट सप्द्रसी 
खाई ॥ जात पवनसुत वार न लाई ॥ ४॥ लंका जारि असुर 
सब भोरे ॥ राजा रामजीके कारण सारे॥ «॥ पेठ पताल 
तोड़े यमकातर ॥ महिरावणकी भ्ुजा उखारे ॥ ६ ॥ लछमन 
मुरछिपड़े धरणीमे ठाय सजीवन प्राण उबारे ॥ ७ ॥ बाई 
अुजा सब असर संहोरे दहिनी शुजा सब साथ हबोरे ॥ ८॥ 
केचनथार कपूर सुहाई आरती करत अंगनी माई॥ ९ ॥ सुर 
नर मुनि जन आरति उतारे॥ जय जय जय हनुमानजी उचारे 
॥ १० ॥ घंटा ताल पख[वन बाजे ॥ जगमग ज्योति अवृधपुर 
राजे ॥ ११ ॥ जो हनुमान्‌ जीकी आरति गावे ॥ बसि वैकुंठ 
बहुरि नहिं जवि॥ १२ ॥ लेका विध्वंसन पिया रघुराई॥ 
तुलासेदास प्रभु आरती गाई ॥१३ ॥ २ ॥ 


(७०) भजनामत । 


गा आरती बुधकी । 
आरति जुगलकिशोर कि कीने॥आछे तन मन घन नवछावर 
दीने॥ टेक॥ गौर श्याम सुख निरखत लीने॥हरिको स्वरूप 
नयन भर पीने ॥१॥ रवि शशि कोटि बदनकी शोभा॥ ताहि 
निराखे भेरो मन छोभा ॥ २॥ ओढे नील पीत पट सारी॥ 
कुंज विहारिन छालविहारी ॥ ३ ॥ फ़ुछन कि सेन फुलन वन 
माला॥रत्नसिहासन बेंठे नेंद्ठाछा॥४॥ मोसमुकुट कर मुरठी 
सेंहि ॥ नटवर कला निराखि मनमोंहे ॥ « ॥ श्रीपुरुपोत्तम 
गिरिवरधारी॥ आरति करत सकल ब्रज नारी ॥६॥ नंदर्नेंदन 
वृषभावकिशोरी ॥ परमानेंद प्रशु अविचल जोरी ॥ »॥३ ॥ 
आरती बृहस्पतिकी । 

जय जय आरती रामजी तुम्हारी॥ हारे हरि रामदयालु भक्त 
हितकारी ॥ टेक ॥ जनहित प्रगंटे हरि ब्रतधारी॥ जन प्रह- 
छाद प्रतिज्ञा पारी ॥ १ ॥ह्ुुपदसताकी चीर वर्ण ॥ गजके 
काज पियादेइ थाये ॥ २॥ दशशिर छेदि बीस झुज तोड़े ॥ 
सुर तेतीस देव वेंदि छोड़े ॥ ३ ॥ छत्रग्रहण कर लछमन 
भाता ॥ आरति करत कोशल्या माता ॥ 8 ॥ शुक शारद्‌ 
नारदसुनि गाोवे ॥ भरत शइहन चमर डुरावे ॥५)॥ रामजीके 
चरणगहे हनुवीरा ॥ ध्रुव प्रहकाद वालिसुतवीरा ॥ ६ ॥ सीता- 
रामनी अयोध्या आये ॥ सब संतन मिलि मंगल गाये॥ ७ ॥ 
रावणजीति राम घर आये॥रामानंद स्वामि आरति गायेट॥४॥ 


रू 


| ऑ्ीहओ) 
आखी हट 98) 


आरती श॒क्रवाककी। | 

आरती ठक्षमन वाल जतीकी । हरिहरि अछुर संहारन रघु 
वर प्राणपतीकी ॥ टेक ॥ जगमग ज्योति जगतपर रोने ॥ 
शोषाचलपर लछमन आप विरोने ॥ १॥ घंटा ताल पखा- 
वन वानें ॥ कोटि देव मुनि आरति साजे ॥ २॥ कीट झुकुट 
कर धलुप विराने॥ तीनलोक जाकि शेभा राने ॥३॥ आरती 
कीजे जैसे तेंसे ॥ ध्रुव प्रहद विभीषण जेसे ॥४॥ कंचन थार 
कपूर सुहाई॥ आरति करत सुमित्रा माई॥ «॥ प्रेम मगन- 
होइ आरति गांवे ॥ वसि वेकुंट वहुरि नाहि आंवे ॥ ६ ॥ भक्त 
हेत हरि छाड छडाये॥ जन घनरयाम परमपद्‌ पाये॥ ७॥«॥ 

आरता शानवारका । 

आरती कीजे नृसिहकुंवरकी हरिहरि वेद विमल यश गांव 
मेरे प्रभ्ुुनीकी॥ टेक॥ पहिछी आरती प्रह्मद उबोरे ॥ हरिणा- 
कुश नख उद्गविदारे ॥१॥ दूसरे आरती वामन सेवा॥ बालिके 
द्वार पथरे हो देवा ॥२॥ तीसरि आरती ब्रह्मापधरे ॥ सहस्ता- 
बाहुके कर संहारे ॥ २॥ चोथि आरती असर सहारे ॥ भक्त 
विभीषण लेका पधारे॥ ४ ॥ पांचवि आरति केस पछाड़े ॥ 
गोपी ग्वाल सखा प्रतिपाले ॥ « ॥ तुरुसीको पत्र केठ मणि 
हीरा ॥ हरपि निरासि गावे दास कबीरा॥ ६॥ ६ ॥ 

हि आरती शववारका | 
कहांछी आरती दास करेंगे, हरि हरि सकल आुवन जाकी 


(७२) प्नामृत । 


ज्योति विराने राम ॥ टेक ॥ सात समुद्र जके चरणनिवाता, 
कहोरे भयो जलकेभ भेरेहो राम॥ १॥ कोटि भान जाके 
नखकी शोभा; कहोरे भयो कर दीप धरेहो राम॥ २॥ भठारा 
भार रोमावलि जाके, कहोरे भयो शिर पुष्प धरे हो राम 
॥ ३ै॥ अनेत्तकोटि जाके वाजा वाजे, कहोरे भयो झनकार 
करेंहो राम ॥ ४ ॥ छप्पन भोग जाके नितप्रति छागे; कहोरे 
भयो नेवेद्य धरेहों राम ॥ ५ ॥ चार वेद जाके मुखकी शोभा 
कहारे भयो ब्रह्मा वेद भणेहो राप ॥६ ॥ रूख चोरी 
व्यापक रामा, केवल हरियश गावोहो नामा राम॥ ७॥७॥| 
आरती सोमवारकी । 

आरति करत जनक कर जोरे॥ हरि हरे बडे हो भाग्य राम 
जी आयेहो मेरे ॥ टेक ॥ जीति स्वयंवर धनुष चढाये ॥ सव 
भूपनकी गवे नवायें ॥ १ ॥ तोड़ि पिनाक कीय दो ठुका॥ 
रबुरूकुछ हरपि रावणभयसूका ॥ २ ॥ आई सीता संग 
सहेली ॥ हरपि निराखि वर माला मेली ॥३॥ गजमोतियनको 
चौक पुराये॥ कनक कछश सजि मंगल गाये ॥ ४ ॥ कंचन 
थार कृपूरके वाती ॥ सुर नर साने जन आयेहे बराती ॥५॥ 
घनि धनि राम छपण दो3 भाई॥घनि दशरथ कोशल्या माई 
॥द्षा राजादशरथ और जनक विंदेही ॥ भरत शद्व॒हन परम 
सनेही !! ७ ॥ मिथिलराएुरमे वजत वधाई ॥ दासमुरार आर- 
तीगाई ॥ ८ ॥ <॥॥ 


आरखी । (७३ ) 


निरखतरूप सिया रघवरकी छवि नहिं जात वखानी ॥ 
ओआारति करत कोशल्या रानी ॥ टेक ॥ कनक थाग गज 
माणिक मोती मारयेंहे मान सकल भूपनकी महिमा वेदबखानी 
॥ १ ॥ तोरन धनुप जनक यज्ञपूरण जनकराय जीकी लण्या 
राखी परशुराम हित कर मानी ॥ र॥ सुर पुर नारि अवधपुर 
वासी नाचत नव अप्सरा मुदित मन वरपि सुमन सुसकानी 
॥ ३ ॥ खप्तिहासन रघुवर बेठे मात कीशल्या करत आरती 
हररपे निरखि सुखमानी ॥ ४ ॥ दशरथ सहित अद्धपुर वासी 
तुठप्ति दास अविचल या जोरी भक्ति अभयपददानी ॥५॥९॥ 
हरत सकल संताप जनमके मिट्त तलूप यम कालकी ॥ 
आरती कीजे श्रीमदन गीपालकी ॥ टेक ॥ गोघृत रूचिर 
कपूर कि वाती चंद्रकोटि शशि भान कोटि छवि झख शोभा 
नंदलालकी ॥ १॥ शंख चक्र गदा पद्म विराने मोर मुकुट 
पीतांवर सेंहे बाजत वेणु स्साठकी ॥ २ ॥ कुंडललोल 
कपोलनका छांव सुर नर म्लनिजन करत आखसखतोा भक्तवछल 
प्रतिपालकी ॥ ३ ॥ घंटा ताल मृदुंग झाँझरी में वलि बलि 
रघुनाथ दास मोहन गोकुछ ग्वाछकी ॥ ४ ॥ १०॥ 
पढे अथ ध्वनि. है: 
पवनतनय संतन हितकारी । हृदय विराजे स्वामी अवर्थवि- 
हारी॥मंगल भूरति मारुतनंदब। सकल अमंगल मूल निर्केदन॥ 
वरण आमात [पता गुरु शारद।उमा सहित श्र शुक नारद | 


नी 


(७४ ) भजनामृत । 


चरण वंदि विनऊं सब काहू । देउ राम पद भक्ति निवाहू॥ 
वर्णों श्री अवधपुरी नरनारी । जय रघुवर सिया जनकदुलारी॥ 
वर्णों श्रीराय कोशल्या रानी। करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ 
वाल्मीकि सुनि व्यास वखानी। सनकादिक ऋषि अंतरयोगी॥ 
भरत शबहन संग सुहाये। हनूमान अंगद मन भाये ॥ भीर 
परे कपि सुमिरो तोहीं। होहु दया दरश देंड मोही ॥ वर्णो 
रामजी रुपण वेंदेही । जन तुलसीके सिताराम जी सनेही १ 
जय रघुवर स्वामी आरती उतारे हरि अंतर्यामी ॥ टेक ॥ 
भाल विशाल तिलक शिस्सेंहे क्रीट मुकुट घारी । अवणनकुं 
डल झलके अद्भुत छविभारी ॥ १॥ छोचन छूलित वदन 
अति सोहे कठे वनमाला । भृगु लक्षण उर राजे दशरथ सुत 
ठाला ॥ २॥ रत्नसिहासन मध्य उर विराजे हरि रघुकुल्केतृ। 
अधम उधारन स्वमी भवसागर सेत्‌ ॥ ३॥ जनकसुता 
सिया जनकनंदनी सोहत वामे अंगे ॥ सन्मुख पवनकुमार 
विराजे लक्ष्मणदाहन अंगे॥ ४॥ पीतवसन कर धनुप पिराने 
हरि बहु विधि सोहि ॥ सुंदर रूप निहारे कोटिमिदनमोहि ॥ «॥ 
चरणकमल कोमल मनभाये छवि वर्णा नहिजाये॥सुख मकरेंद्‌ 
मधुप मन सुनि जन रहेंहे छुभाये ॥ ६ ॥ शारद शेष विमल 
यहागांबै सनकादिक गंवे ॥ सोइ चरण उरराखे शिव निश 
दिनिध्योवि॥०॥आगम निमम पुराण पुकारे अति दुलेभनरदेह। 
तुलसी भनत्रि रघुनाथ कमलपद जन्म सफल करलेह ॥८२॥| 


ध्वनि । (७५) 


जय ओऔररघनाथा दोउ कर णोरे विनऊं प्रभु मेरि सनिवाता 
॥ टेक ॥ तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता॥ तुमहो सज- 
पहैगाती भाक्ति मुक्ति दाता॥१॥चोरासी प्रभु वंदि छुडाये मेंटे 
यम जासा॥ निशिदिन प्रभु मोहि राखो अपने संग साथा ॥ 
॥ २॥ रघुवर लछमन भरत शाइहन सेंग चारों भेया॥ जग 
मग ज्योति विशजे शोभा अतिलेया ॥ ३ ॥ हनुमत नाद 
वजावेनेपुर ठुमकैया ॥ सुवरणथार आरती करत कौशल्या 
मैया ॥ ४ ॥ राम कवीर कृपा करि वोले वोले उपकारी॥उन 
हरि हमहि वतावो सीतारामणी धनुपधारी ॥ ५॥ त्ज्ा विप्णु 
महादेव सायर सुखदाता धन्य तुम्हारे दरशन करिहो प्रति 
पाछा॥ ६ ॥ क्रीट झुकुट कर धनुप विराने शोभा अंति 
भारी॥ मनीराम दरशनकूं प्रभु पद वलिहारी ॥७॥७ ॥ 
जयसीया महारानी सुर रंजन अपगंजन सेवत सुनि ज्ञानी ॥ 
॥ टेक ॥ कुंजरमणि शहिवदनी दामिनिद्युति गाता ॥ भूषण 
वतन विरने कर लिय जलजाता ॥ १ विदा भाल विराने 
सुंदर मुसकानी ॥ गजगमिनी शाशेर्मनी रघुवर मनमानी. 
॥ २ ॥ घमलोचनि अपमोचनि साखियन सेंग सोहे ॥ विहरत 
सरजृतीर लखि सुर निय मोहि ॥ ३॥ हारे हर अज तोहिं 
ध्योवे निज निज पद पावे ॥ उम्र रमा अ्रह्माणी निशिदिन 
यशगोवे ॥ ४ ॥ संतन उर दरशावे रघुवर रुखलीये ॥ सुख- 
सागर दोउ विहरों रामसेवकके हीये ॥ « ॥ ४ ॥ 


(७६) भजनामृत । 


जय शहनुमंता तुमकी सर स॒नि गांव जय जय वलपंता 
॥ टेक ॥ शिव अवतार विद्तित महि जानत सब वाता ॥ 
जन्म लियो पवन गृह अंजनि गरभ जाता ॥१॥ मारि उछंग 
कपि निकटहि धाये देखि अरुणगाता ॥ कोटि अग्नि सम 
दिनकर जाने जैसे फूल पाता ॥ २॥ सिया शोध रघुनाथ 
पठांये तुरत गये रुका ॥ सबकी भय उपजायो राक्षस कुल 
आासा॥ ३॥ उलटि पलटि लंका सब जारी राक्षसकुलपाता॥ 
कूदि परे सागरमे सिध हृदयकांपा ॥8॥ पूंछबुझाय सिया पर- 
आये नाये चरण कमल माथा ॥ अजर अमर सुत होवो वर 
दियो जगरमाता ॥ « ॥ तुरताहे आये राम पर आति आनंद 
गाता॥हरि हँसि केठ छगायो कहो कपि कुशछाता ॥६॥ शिव 
सनकादिक और ब्रह्मादिक पावत नाहें अंता ॥ सेत राम 
तोहि शरणे तुम प्रिय श्रीकंता ॥ ७॥ ५॥ 

जय नटबर वेपा आरति उत्तारों यादव वर जगदीशा॥ 
टेकामोर मुकुट मस्तक पररानि कंठे वनमाला॥श्रवृणन कुंड 
झलके सँग लिये ब्रजवाल ॥ १ ॥ नृत्यकरें नारायण उृदावन 
राजें॥ताल पसावन वाने मधुरे सुर गाने ॥२॥ घुमकर घुमकर 
घुघुरूः घुमके नाचे राधा माधो पायल ठुमठुमके ॥ हे ॥ 
ताता थेइ तातायेहइ तांते स॒स्णने ॥ नेपुर श्ुकुदि विरांने 
कौस्तुभमणि छान ॥ ४ ॥ ऊँचे सुर गाँवे गिरिधारी नारि 
सघुर सुरगांवे ॥ मनमोहन की जोरी मनमे थिरलावे ॥ «॥ 


ध्यनि । (७७ ) 


राप्त रच्यो वृंदावन शोभा ना णेये ॥ केशव सुख निरखेयन 
रफ्तिकेवदियो कैये ॥ ६ ॥ ६ ॥ 
जय ओरीयदुनाथा इयामसंदर मनमोहन मेटों यमत्रात्ता 
॥ टेक ॥ मथुराम हरि जन्म लियेंहि गोकुछ पगधारी ॥ झूल- 
तेंहे पलनेम पुतनाके हितकारी ॥ १ ॥ यमुनांके नीरेत्तीरे 
चेनुचरावे मुरली अतिवाने ॥ ग्वालनके संग विहरत शोभा 
सतिराने ॥ २ ॥ पेठि पता कालिनाग नांथे फनपर नृत्य 
25 ॥ ताथेई गधव उच्चेरे शोभा अतिभारी ॥ ३ ॥ इंह् 
चब्यो त्रज ऊपर वषोभतिआरी॥नखपर गिरिवर धारयो 
संतन हितकारी ॥ ४ ॥ जगन्नाथ बल्भद्र सहोद्ा शोभा अति 
राजे ॥ सुर नर चमर ढुरावे नट्वर वषुधारी ॥ ५ ॥ कृष्ण 
दयालु दया करि बोले उपकारी ॥ दास आनंद गरिरिधर पर 
पल पढ वलिहारी ॥ ६॥ ७॥ 
सीताराम सीताराम राधोराम मेरे मन वसि गयो सीताराम 
॥ टेक ॥ गोखण सिया जनकनंदनी रघुवरहे पनसुंदर श्याम 
॥ १ ॥ जट सुकुट सुनि वेष धरयोंहे कठिन धनुप छिय 
सरेंग वान ॥ २॥ दशस्थसुवन अयोध्यानायक जापर चमर 
ठेरावे हसुमान ॥ ३ ॥ रत्नातिंहासन रघुवर बेंठे वाम भाग 
सीता सुख धाम ॥ ४ ॥ तुम जिन विसरि जावो तन मनसो 
तुम वितु निकतति जायें मेरेप्रान ॥ ५॥ आशा नंद कहे कर- 
जोरे चौसठ घड़े भूजि आठो याम ॥ ६॥ ८॥ 


(७८ ) भजनामृंत । 


राधे श्याम 22338 राधे जयाम मेरे मन वसिगयों राधे 
श्यामाटिका गोखगण वृषभाद नंदनी यदुवरहे पनसुद्र॒याम 3 
मोर मुकुट पीतांवर सेहि ॥ गलसोहे बेजंतीमाल ॥ २ शत 
चक्र गदा पद्म विराने ॥ नीलांवर सोंहे घनश्याम ॥ ३ ॥ 
रत्नसिहासन यदुवर बैठे ॥ वाम भाग राधे सुखधाम ॥ ४ ॥ 
सूरदास प्रश्चु तुम्हे! मिलनकी ॥ चरणकमलमे मेरे 
घ्यान ॥५॥ ९ ॥ 

लागि रहे रघुवीर अँबियांमे लामि रहे रछुदीर ॥ टेक ॥ 
"में सरय जलभरन जातही ॥ भरन विसर गयो नीर ॥१ ॥ 
विनंदेखे मोहि कूछ न परतंहे ॥ निशि दिन नयनअनींद ॥ 
॥ २ ॥ रुठ॒क झुठुक पर्गंनेवर वाने ॥ चाल चलत रणधीर 
॥ ३ ॥ संगसखा सरयूतट विहरत ॥ रामठपण दोउ वीर ॥ 
॥ ४ ॥ रघुवर लछमन भरत शबुहन ॥ गठलविच मुक्ताहीर ॥ 
॥ ५ ॥ क्रीट मुकुट कर घलुप विराजे॥ पहिंरे पीत पटचीर॥ 
॥ ६ ॥मात कोौशल्या करत आरती ॥ निरखत श्यामशरीर 
॥ ७ ॥ तुछासेदास प्रभु रूप निहरे ॥ हस्त सत 
जनपीर ॥ ८॥ १०॥ | 

रागि रहे गोपाल अँखियाम लागिरदेगोपाल ॥ टेक ॥ मे 
यमुना जछ भरन जातही ॥ भरलाई जंजाल ॥ १ ॥ विनदेखे 
मोहिं कल न परतहे ॥ घर ऑँगना न सुहाय ॥ २ ॥ 
रुतुकझुनुक पग नेवर बाज ॥ चार चछत गनराज ॥ ३ ॥ 
लोकठाज कुलकी मयोंदा ॥ निकट भ्रम की खान ॥ ४ ॥ 


घ्व्‌नि। (७९ ) 


मोर मुकुट पीतांबर सेहे ॥ तिलक विरजेभाल ॥ «॥ शंख 
चक्र गदा पद्म विराम ॥ गल वैजेती माल ॥ ६ ॥ यमुनाके 
नोरे तीरे धेतु चरोवे ॥ संग सखा छिय ग्वाछ ॥ ७॥ 
चंद्रससी भूनि वबालकृष्ण छवि ॥ चिरंजीव रहो 
नेंद्ठाल ॥ ८॥ ११॥ 
युगल चरणाहो राम चरणाभज रघुवर श्याम युगल चरणा 
॥ टेक ॥ इतमे अयोध्या निरमेल्तर्यू ॥ उतत मथुग शीतल 
यमुना ॥ १ ॥ इतमें कोशुल्या! मैया गोद खिलावै उत 
यशुद्दा जी झुठावे पलना/॥ , २ ॥इतमें जानकीजी वाये 
विराजे॥ उत राधे सेंग किंयो रमन ॥,३॥ इतमे कीट सुकुट 
शिरराने ॥ उतही मोर सुकुठःघूरना॥ 9 ॥ इतमें घूव॒ुपवाण 
कर राजे ॥ उत मुरठी मुखपरधरना ॥ ५ ॥ इतपदरेणुअह- 
ल्यातारी ॥ उत्त कुबनासंग किय रचना ॥ ६ ॥ इतमें सागर 
शिला तिराये॥उतगिरिवर नखपर घरना॥ ७॥ रावणके दश 
मस्तक छेंदे ॥ केसफी मारि वहाये यझुना ॥८॥ तुछसि दत्त 
प्रभु रूपनिहारे ॥ युगल चरण पर चित धरना ॥ ९॥ १५॥ 
._नमो नमो री मेया नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो 
जैदा महारानी ॥ टेक ॥ जाके दरश परश अपनाशों॥ महिमा 
वेद पुराण बखानी ॥ १ ॥ शाखा पत्र मंजरी कोमल श्रीपति 
चरण कमल लपटानी ॥ २॥ घनि तुलसी पूरव तप कीन्हो ॥ 


शालिय्राम महा पटरानी ॥ हे ॥ शिव समकादिक अर बद्मा- 
दिक खोनत फिरे महा मुनि ज्ञानी ॥ 9 ॥| 


क् 


(८०) भ्षजनामृत । 


छप्पन भोग धेरे हरि आंगे॥ विन तुलसी हरि एक न मानी 
॥ ५॥ धूष दीप नेवेध् आरती।॥ प्ुष्पनकी वर्षों वरपानी 
॥ ६॥ प्रेम प्रीति करि हारे वश कीन्हों ॥ सांवरि सुर्रति 
हृदय हुलुसानी ॥ ७॥ सांवरी सखी मैया तेरो यश गाऊं ॥ 
भाक्ते दान मोहि दीज्यो महारानी ॥ ८ ॥ १३ ॥ 

कौनसे रघुनाथ इनमे कौनसे रघुनाथ ।टिक॥ नौतम नारि 
आयोध्यापुरकी पूछतहे कुशलात ॥ १॥ आगे आगे विवा- 
मित्र महासुनि ॥ पीछे लक्ष्मण राम ॥ २ ॥ जिनके रथ पर 
कनक सिहान पीत ध्वजा फहरात ॥ ३॥ क्रीट झुकुद कर 
धनुप विराने ॥ छुंदर झूकत गात ॥ ४॥ सीता सहित सिंहा- 
हासन वेंठे ॥ भरती चमर ठोरात ॥ ५ ॥ मात कोौशल्या 
करत आरती अग्रदास गुणगात ॥ ६ ॥ १४ ॥ 

प्रकृटे सीता रामजी अवधपुरमे ॥ ठेक ॥ राजा दह्वस्थ- 
जीके रामजी जनम लियो नोनिधि भई उनके परमे ॥ १ ॥ 
बने वाजे ईद गाजे जय जय कार भई पुरमें ॥ २ ॥ वर्षत 
पुष्प देव मुनि हे ॥ आनिंद भेये नारिनर्मे ॥ ३ ॥ संग 
सखा सरय तट विहरत ॥ घूनुप बाण धारि करमे ॥ 8 ॥ 
कवि्श्विमित्रकों यज्ञ सफल कियो॥ खल मारे एके शर्म ॥ ५॥ 
क्रीट मुकुट कुंडलकी शोभा ॥ जन तुलसी धोरे 


उस्मे॥६॥१७॥ | #| । 
. भेज वद्गदीनाथ योग प्यानी ॥ टेक ॥ आस पास पर्वतको । 
गठहे ॥ बीच पड़ततहे वरफानी॥ १ ॥हेम हिमालय निश्लि 


त 


ध्वनि । (<१) 


दिन बरसे ॥ भरतकुंडकी निस्सानी ॥ २ ॥ गंगा निकट 
बहत चरणनमे ॥ वोलतंदे गहरी वानी॥ हे ॥ सुर नर सुनि 
जाकी ध्यान धरतंहे ॥ तपसी सिद्ध महाज्ञानी॥ ४ ॥ नारि 
पर नर देही पावे नर परशे होय त्रह्नज्ञानी ॥ «॥ वनमाठी 
प्रभ्चु शरणे आये युग युग महिमा हम जानी ॥ ६॥ १६॥ 
जय जय जगदीशहरे पूरण करत मनोरथ मनके जय 
जय जगदीशहरे ॥ टेक ॥ पूरण ब्रह्म कीमें प्रगेटे दरशनदेत 
निहाल करे॥ १ ॥जगन्नाथ बठभद सहोद्ा चक्र सुदर्शन 
निकटधेरे ॥ २॥ महाप्रसाद देवनकी दुलेभ सो नर पावि पेट 
भेरे ॥ हे ॥ माधोदास आश रघुवरकी भवसागरतें 
पारकरे॥ ४8 ॥ १७ ॥ 
वॉकी चितवनपर बलिहारीं ॥ वॉकी चाल प्यारे गायों 
जीकी वॉकी चिंतवनपर बालिहारी ॥ टेक ॥ बोके पेच जर- 
कृतती पगिया वांकी अलके घुंघुरवारी॥ ३ ॥ वांके धनुष 
बाण कर राने बांकी कछनि कछे प्यारी ॥ २॥ वांके भाल 
तिलक शिर सेहे वांके कुंडल लगे अतिप्यारे ॥ ३॥ बांके 
क्रीट मुकुट शिरसेहि बांकी कलेंगी छंगे अतिप्यारे ॥ ४ ॥ 
रामसेवकर्जीके प्रभु सुखसांगर वांकी चाल मोहे 
नरनारी॥ «६ ॥ १८॥ 
जल केसे भरी सरजू गहरी ॥ सनन्‍्मुख सजा रामजी खड़े जल 
कैसे भरी सरजू गहरी ॥ टेक ॥ अवृधृनगर सो चलि मेरी 


(<२) भ्षजनामृत । 


सजनी हाथ घड़ा शिरिपर गगरी ॥ १॥ क्रीट सुकुठ कर धनुष 
बिराजे उर वनमाला सूझ परी ॥२॥ निहुर भरे मोहि राज 
लगतहे वेठि भरी भीजूँ सररी ॥ € ॥ रामसेवकर्नीके प्रभु 
सु्खंसागर बार वार हरिचरणपरी ॥ ४॥ १९ ॥ 
सु॒नि सेग मिथिला आये ये दोउ राजकुमार सुनिसंग मिथि- 
ला आये ॥ टेक ॥ सचि क्रीट झुकट माथे क्‍यों, प्लेषसोरे 
केश ॥ वेजती माला गले, आछे सुंद्रभेस ॥ १॥ सखि भाल 
पिलक माथे वन्‍्यों; भोह वदीहे कमान ॥ झुर नर झुनि जन 
मोहिये; अछि कर सेघान॥ २ ॥ सखि अधर कीर नासा 
बनी; मुख वन चंद्र चकोर ॥ जगभग स्योति विराजिये, मानों 
कोटिक भान ॥ ३ ॥ ससि करकोदंड विरामिये, आछे पतन 
अरू तीर॥ मन हरलीनो भावनी, मोहे श्रीरचुवीर ॥॥ स्ि 
वचन सबन ऐसे कहे; गुरु पुरजन सब छोग ॥ नायक वैश्य बु- 
लाइये, जावे नाहीं रोग ॥५॥ ससि अनब्याही हुलसी फिरे। 
व्याही छेत उसास ॥ गरवनेकी मवने रही, लंगि रघुवरकी 
आस ॥ ६ ॥ संखि नयननमभे वृसवो करे, निशिविन और ने 
ध्यान ॥ वीर भजो रघुवीरकी, भावि नाही आन ॥ ७ २० ॥ 
रंगभुवन हरि आयेरी चलो साथ रघुवर छव्निरखें रंगभुवत 
हरि आयेरी ॥ टेक ॥ गोरर॒याम दोउ रूप मनोहर संग महा 
मुनि जायेरी ॥ १ ॥ झूंठ नहीं ससि सांच कहतहूँ समाचार 
सुन पायेरी ॥ २॥ घन दामिनि मन हरत सबनकों धन्य 
जननि जिन जायेरी ॥ ३ ॥ तोडेंगे शिवधन्॒प कठिन है. ' 


घ्व्‌नि। (८३) 


जनकसुता मन भायेरी ॥४॥ टूट्यो धनुप शब्द भयो भारी 
भूप सगे मुसझायेरी ॥ ५ ॥ जानकि हाथ लिये वर माला रघु- 
वर उर पहिरायेरी ॥ ६ ॥ जय जयकार करत पुरवासी देवन 
हुँदुमि व्जायेरी ॥ ७॥ हरे हरे गोवर अँगना लिपाये कनक 
कलश धखवायेरी॥ ८ ॥ गनमोतियनकी चौक पुराये साखि- 
यन मंगल गायेरी ॥ ९ ॥ राम जानकी परत भांवरी ब्रह्मा 
बेंद उचारेरी॥ १०॥ धन्य धन्य भाग्य सीयागी तुम्हारे राम 
चेंद्र वर पायेरी ॥ ११ ॥ घन्‍्य धन्य भाग्य जनक राजाके 
दशरथ समधी पायेरी ॥ १२ ॥ रामसेवकर्जीके प्रभु सुख- 
सागर संबे प्राण प्रिय पायेरी ॥ १४ ॥ २१ ॥ 
भज्ठ दशरथनंदन जनकछ॒ढी जनकलली खुनाथवली 
॥ टेक ॥ ऋषिके सेग जनकपुर आये पुप्प विछावत गलिय 
गठी॥ १ ॥ तोड़े धतुप भ्रूप सव होरे राय जनककी भी 
भरी ॥ २ ॥ एजत गोरि मनावत शंकर वर पाये रघुनाथ 
बी ॥ ३॥ फूली कुंवर फिरति आंगनमे वरमाठा पहिराय 
चढी॥ ४ ॥ पहने कुंवर राय दश्रथंके मंगल गावत पुर कि 
अछी ॥ ५ ॥ तुलसिदास प्रशुकी छवि निरखत हृदय बसे 
मेरे येहि भठी ॥ ६ ॥ २२ ॥ 
: भज्ठ दशरथ नंदन सियारामा ॥टेक ॥ दूवोदछ नी 
मृणि तनु राजत मेघवणे अ्रश्नु घनइयामा ॥ १॥ संग सखा 
सरयूतट विहरत घनुप घेरे प्रशु कर वामा ॥ २ ॥ 


ढ 


(८४) भजनामृत । 


क्रीट सुकुट कानन कुंडल छवि निरखि लरूनित कोटि 
कामा ॥ ३ ॥ जन हरि आनंदरूप निहारे रसना गावत गुण- 
ग्राम ॥ 9७॥ २३॥ 


भज्ञ सीतारामजणी धनुपधारी भेज राघोरामजी धलुप- 
धारी ॥ टेक ॥ सुंदर चरण बनी पेजनियों चाल चलत शोभा- 
भारी ॥ १ ॥ एकहि वाण असुर सत्र मारे विश्वामित्रके 
आज्ञाकारी ॥ २ ॥ झुनिके सेग जनकपुर आये गौतम नारि 
अहल्यातारी ॥ ३ ॥ जायजनकपुर धनुप तोडयो परहुसा- 
मकी मतिहारी ॥ ४ ॥ सीताराम लछमन भरत शाइुहन 
हनूमान भाज्ञाकारी ॥ ५॥ राजा दश्स्थके चार पुत्रहे ध्यान 
धरत सुर नर नारी॥ ६॥ तुलूसिदास प्रभुकी छवि निरखे 
हरिकी भक्ति युग युग प्यारी ॥ ७ ॥२७॥... - _....« 

रघुवंशीहो राम मेरे मनभे वसो सीतापतिहों राम मेरे हिस्दे। 
बसो॥ टेक ॥ सीता मेरी माता पिता मेरे राम रुछमन धनुष 
चंढाये कर बान ॥ १ ॥ केंठ मेरे तुलसी सुख भेरे राम हृदय 
विराने स्वामि शालिग्राम ॥२॥ बांधे सेतु तरेंहे पपाण सियाकि 
खबरिको पठाये हनुमान ॥ ३॥ तोड़ी ग्रठ लंका फिरि गई 
आन भक्त विभीपण पाये विश्राम ॥ ४ ॥ हाथिन ऊपर घुस 
निसान सुर नर मुनि जन चंढे है विमान ॥ ५॥ रावण मारि 
विभीषण थांपे अस्त॒ति करत है सुर नर नारि ॥ ६॥ भागे 
आगे राम लक्ष्मण पीछे हनुमत आये है अयोध्या प्रष्पविः 


ध्वनि । (८५) 


मान॥ ७॥ पुरीहे अयोध्या आनंदकंद यह घ्वनि गांवे 
स्वामीरामानंद ॥ ८॥ २५ ॥ 

भछेरे मन सिया रघुनंदन को सियाखुनंदन जंगवंदनको 
भछेरे मन सिया रघुनंदनकी ॥ टेक ॥ दृशरथनंदन आनेंद 
केंदन सूर्य वंश कुलमंडनकी ॥ १॥ जानकीनायक जन 
सुखदायक भक्तनके मनरंगनकी ॥ २ ॥ विश्वामित्रकों यज्ञ 
सुधोरे गोतम नारि उधारनको ॥ ३ | जनक स्वयंवर पाव- 
नकीन्ही कठिन धुपके भंजनको ॥ ४ ॥ हनूमान सुआऔीव 
विभीपण चरणकमल रज वैंदनकी ॥«५॥ सागरसेतु नाम 
कर बांधे असुरनके दल गेजनको ॥ ६ ॥ रावणके दश 
मस्तक छेद बीसभुजाके खंडनकी ॥ ७॥ तुछतिदास प्रभु 
शरणे आये काये भवके फंदनको ॥ ८॥ २६॥ 


हे 
प्‌ 


(<६' ) प्षजनामृत । 


दूषण छंहारि कपट सृग गीधसयकी गति दीन्हो ॥ ५ ॥ 
हति कृथ सुभीव सखा करे वेषे ताल वालि मास्थों॥ वानर 
ऋच्छ सहाय अनुज संग सिंध वॉपि यश विस्तारयों ॥ ६ ॥ 
सकठ पुत्र दल सहित दानन मारि असुर सुर दुख ठरथो॥ 
परम साध जिय जानि विभीषण लंकापुरी तिलक सासयोें 
॥ ७॥ सीता ओर लछपमन संग लीन्हे और दास जेते आये॥ 
नगर निकट विमान आयो जब नर नारी देखन धाये ॥ ८ ॥ 
शिव सनकादिक ओर ब्ह्मादिक अस्तुति करत विमल वानी॥ 
चोदृह भवन चराचर हपत आये राम रजथानी ॥ ९॥ मिठे 
भरत जननी गुरु परिजन चाहत परम आनंदमरे॥दुसह वियोग 
जनित दारुण दुख राम चरण देखत विसरे॥ १० ॥विद पुराण 
विचारि लप्म शुभ महाराज अभिषेक कियो॥ तुछसिदास निय 
जानि सुअवसर भक्ति दान वर मॉगिलियो ॥ ११ ॥ २७॥ 


० कर ० 


नयननसे सियाराम वसोजी मेरे नयननमे प्ियाराम 
॥ टेक ॥ कूनक्‌ वेल स्िया जनकनंदनी रघुवर तनु पनरयाम 
॥१॥ रत्वसिंहासन मध्य विराने युगलसूरति आमिराम 
॥ २॥ भरत शाबहन चमर छत्रलिये कर विजना ठुरावे हतः 
मान ॥ ३॥ लछमन छत्रलिये करठांढे नृप मंदिर सुख धाम 
॥ ४ ॥ रघुवर छछमन भरत शब्नहन जोड़ी सुंदर इयाम 
॥ ५ ॥ अग्रदास दंपति छवि निरखे विसरगई गहे 
काम ॥ ६ ॥ २८॥ 


घ्वनि । (<७ ) 


भोहिं भावे हो श्रीरामजी छा मोहिं भोवेहो ॥ टेक ॥ 
चारों भैया रामजी सुंदर श्याम मेया गोद खेलावे हो खेला- 
"वैहो ॥ १ ॥ कनक कृठोरा तेल फुलेठः मरदन अधिकस॒हा 
बैहो ॥ २॥ पीत झंगुलिया सुंदर सोहे मैया हाथ हर्पिनिरासि 
पहिरंवैहो ॥ ३ ॥ शिर सेंहे जस्कसकी पागः कान कुंडल 
झलकाविही॥ ४ ॥ गल सोंहे मोतियनकी माला बाजूब॑द 
अधिक सुहवेहो ॥ «॥ छठाछू खडाऊं सुंदर सेहे हरिकि पॉव 
अवध नगर फिरि आवेहों ॥६॥ माष्टरि मूरति नयन विशालः 
मेद मंद सुसकावेहो॥७।वाण घनुहिया सुंदर सोहें हरिके दाथ 
खेलत सखा संग आवेहो॥<॥ चारो भेया रामजी चतुर सुजान 
रुछमन चमर ढुरावैहों ॥ ९ ॥ प्रयागदासंके सिया रघुवीर 
नयनन माहि समाविहो ॥ १० ॥ २९॥ 
आछे रामजी लला सांवरे वृदन पर अनेत्त कृछा॥टेक॥ 
मुखमे बीडा नयन विश्ञाल जित चितेंवे तित करत निहाल 
॥ १ ॥ क्रीट झुकुट कुंडड वनमाला भाल तिलक 
सोहे नयन विशाल ॥ २॥ छोटी मोटी नदियां गहरगभीर 
कृद्मकी छेया रामजी ठाढे खघबीर॥ हे ॥ जहां जहां पर 
सेतनमे भीर हर्षत आवे सियारघुवीर ॥ ७ ॥ भरत शहुहन 
लछुमनवीर खेलत सखा संग सरयूकेतीर ॥ ५॥ प्रयागदास 
चले ससयूतीर वीचमे मिलगये सिया रघुवीर ॥ ६॥ ३० ॥ 
कोशल्यानंदन करुणा करिहे कोशल्यानंद्न करुणाकरि 
राम करुणा करिहे भज रामा रामा रामा रघुवर रामजीहेरे सीता- 


( <८) भजनामृत । 


रामजी हरे रापो रामजीहरे केवठरामजीहरे रमतारामजीहरे 
भजु रामा रामा रामा ॥ १॥ प्ियावर सुमिरि सकल अप 
हेरेदें सियावर सुमिरि सकल अपडेरह सकल अब हरेंदे सकह 
अपरेरेंहे भज रामा रामा रामा रघुवर रामजीहरे सीतारामगीहे 
राघोरामनीहरे केपलरामजीहरे स्मतारामगीहरे भजु रामा रामा 
रामा ॥ टेक॥ कोौशल्या नंदन करुणाकरेंहें ॥ १ ॥ माधुरि 
मृरति सुनि मन हरेहे ॥२॥ भक्त हेतु सारेंग कर धारे है ॥ 
॥ ३॥ शंख चक्र गदा गिखिर धोरे हैं ॥ ४ ॥ गोतमनारि 
अहल्या तारे हैं ॥ ५ ॥ जनक स्वयंवर पावन करें है ॥ ६॥ 
तोस्यो धलुप जानकी वरे है ॥ ७॥ ध्रुव प्रहाद विभाषण तारे 
'है॥ ८ ॥ सवा पछवत गनिका तोरेंहे ॥ ९॥ दंडकवन प्र 
पावन करेंह्े ॥ १०॥ अजामीछ गज गनिका तारेंहे ॥ ११॥ 
भक्त स॒दामाके दारिद्र हरेहे ॥ १२ ॥ पुरीहे अयोध्या सरयूतीर 
॥ १३ ॥ रामदासत आनंद भेरेहे ॥ १४ ॥ ३१ 0 
जय जय यश्योद्न॑द्नकी ॥ टेक ॥ मोर सुकुट पीतांवर 
सोहे खौरबिराने चंदनकी ॥ १॥ यमुनाके निरे तिरे पे 
चरावे हाथ लछकुटिया चंद्नकी ॥ २॥ पेठि पताल कालिनाग 
नाथे फून पर निरत करंदुनकी ॥ ३ ॥ भाल तिरुक_मोतिय 
नकी माला शोभा नागर नट॒स्की ॥ ४ ॥ बृंदावनमें वा 
बगीचा कोयल बोले मधुवनकी ॥ ५ ॥ केश पकरि हरि केस 
पछाड़े असुरनके दल भंजनकी ॥६॥ उग्रसेनकी राजतिल्क 
दियो रक्षाकरि सब साधुनकी ॥ ७ ॥ बुंदावनमे रास रच्यों 


ध्वनि । ». (८९) 


है सहत्त गोषि एक नेदनकी ॥ ८॥ घंटाताछ पखावन बाजे 
गहरीघ्वनि सब साधनकी ॥ ९ ॥ आपन जाय द्वारका छाये 
पेल पल लद्रि तुरंगनकी ॥ १० ॥ चंद्रसुखी भजु बालकृष्ण 
छवि चरण कमल जगवंदनकी ॥ ११ ॥ रे२ ॥ 
जयलारू जयलाल जयलाल णीकी हरिनाम भजन जाके 
लागि सुकी॥ टेक सुरंग छुँदरी राघेणीकी सेहि पीतांबर छवि 
मोहन जूकी ॥ १ ॥ शिखेणी राधेजीको सोहे मोर सुकुट छवि 
मोहन जूकी ॥ २॥ शीश फूल राधेजीको सोंदे भाठ तिलक 
छवि मोहन नृकी ॥ ३ ॥ कणेफूछ राधेजूकी सोहे कानोमे 
कुंडडछविमोहनजूकी ॥ ४ ॥ कर केकण राधेजीको 
कर मुरठी छवि मोहनजूकी ॥ ५ ॥ कर पहुँची 
राधेनीकी सेहि कर वाजू छवि मोहन जूकी ॥ ६ ॥ 
नवलहार राधेनीकी सोहे वनमाला छवि मोहन जूकी ॥ ७॥ 
चंद्र्घाटिका राधेजीको सोहे कोस्तुभमणि छवि मोहनजूकी 
॥ ८ 0 पग पायल राधेजीके सोंहे पर पैनन छवि मोहन 
जूकी ॥९॥ इयाम घट इत उत सो आई दमकन टा्गी 
दामिन जूकी ॥ १० ॥ दास गोवछन शरणे आये वलिहारी 
छवि मोहनजूकी ॥ ११ ॥ हे३े ॥ ॥ 
मे ततोहिं चूँगी गारी रे लाला मे तोहं थूँगी गारी गांगरिया 
जिन ढेरो छालणी में तोहि चूँगी गारी ॥ टेक ॥ में यमुना 
जल भरन जातही वीच मिले गिरिधारी ॥ १ ॥ गागरढोरी 


हि यँ 


(९०) * क्षजनामृत । 


रस 


मेरी वेयां मरोरी मोतियनकी लर तोरी ॥ २ ॥ लेमेरे चीर 
कदम पर बेठे हम जल बीच उचारी ॥ ३ ॥ चीर तुम्हांगे 
जब हम देंगे जलसो हो जा न्यारी ॥ ४ ॥ जल्सो न्यारी 
कैसे होगी तुम पुरुष हम नारी) «५ ॥ जाय पुकारो कंस 
रजा सो ठाठेरहो गिरिधारी ॥ ६ ॥ सुंदर इयाम कमठ दल- 
लोचन कुंडलकी छवि न्यारी॥ ७॥) चंद्रससी भज बालक्ृष्ण 
छवि तुम जीते हम हारी ॥ ८ ॥ ३७ ॥ 
नाचे नंदछार नचावे वाकी मेया॥ टेक मथुरामे हरि जन्म 
लीन्हे गोकुलमे छाछा बजत वंधेया॥१॥ दूधनपीवे दहियन खाते 
माखनकी ठाला बडोरे खवेया ॥ २॥ रुमक झुमक पग नेपुर 
बाजे ठुमक ठुमक पग धेरेरे कन्हैया ॥३॥ यम॒नाके निरित्तीरे 
घेनु चररावे मुरलि कि टेर सुनावे रे कन्हैया॥४॥ वेठि पताल 
कालिनाग नाथ्यो फन पर निरत करेरे कन्हेया॥५॥ चंद्रससी 
भजु वालक्ृष्ण छवि चरणकमल कि मै टूरी वलेया॥६॥३५॥ 
भजु रामाकृष्णा गोविंदे प्रहद पंढे भज रामा कृष्णा 


गोविंदे ॥ टेक ॥ जन प्रह्मद महा दुख पाये हर चरण कमल _ 


चितलाये संभ फाड़ि नरहरि प्रगंटे ॥ १ ॥ क्ृष्ण कृष्ण कृहि 
द्वोपदी टरे राखो छाज दयानिधि मेरे जन्म जन्पकी चेरी तेरी 
अंबरके अंवारवंढे ॥ २ ॥ अजामील सुत हेत पुकारे नारायण 
मुख नाम उचोरे जन्म जन्मके पाप हरे ॥ ३॥ अंवरीप श्रुव 
भक्त सुदामा जिनके कृष्ण सुधारे कामा राम उपासी है हल- 
माना राम नाम जाके मन भव प्रेम श्रीतिके छाडलडे॥ 9 ॥| 
ज्ञेपादिक सनकादिक शारद व्यासादिक इंद्रादिक नाखं 


ध्वनि । (९१) 


ब्रह्मादिक औकृष्णा कृष्णरंटे ॥ ५ ॥ शिव झुक मुनि भीष्म 
पाराशर निम्बाकेंसनि सहसअठासी जो योगेश्वर नाम उपासी 
ज्ञान ध्यानके गगन घंडे ॥ ६ ॥ रामानुज अर्नतातुजस्वामी 
कृष्णदासजीके अग्र विनोदी भक्त योगकी महिमा सोधी जग- 
न्ा्थंके नरहरिदास ' चरण कमल पीतांवरदास प्रेम प्रीति कर 
गगन चढ़े ॥ ७ ॥ सूरदास हरिके गुणगाते शेप महेद्ा पार 
नहि पाते निगम नेति कर वेद रटे॥ ८ ॥ ३६ ॥ 

भूसिह साहि महाराज साहि जय जय जय जय नृर्िह साहि 
॥ ठेक ॥ खंभ फाड़ि हरिणाकुश मोरे राखि लियो प्रह्मदसाहि 
॥ १ ॥ उद्गविद्वार झकझोर कियोंहे तीन छोक जाकी गरण 
भई ॥ २॥ लक्ष्मीजी प्रभुनीके निकट न आंवबे देखिहूप 
चक्ृतभई ॥ ३ ॥ वोई राम जिन रावण मारे भक्त विभीषण 
लेक दई ॥ ४॥ मथुरामे हरि केस पछाड़े तीन छोक छवि 
छायरही ॥ «५ ॥ तुठुतिदास प्रभ्मु रूप निहारे भक्त वछलकी 
टेक रही ॥ ६ ॥ ३७॥ 

भज नरहरि नरहरि नरहरिया प्रह्दद उधारन नरहरिया 
हरिणाकुश मारन नरहरिया ॥ टेक ॥ खंभ फार हरिणाकुश 
मारो जन प्रह्मद उछंग घरिया ॥ १ ॥ रामकृष्ण दोड 
नाम बड़ेहे तारन तरन अखंड भरिया ॥ २॥ ग्वालनके संग 
गऊ चरावे कर मुरली वन वन फिरिया॥ हे ॥ वामनरूप 
छले बलि यना तीन पैग वसुधा भरिया ॥ ४ ॥ रावणके 


(९२) क्षजनामृत । 


दश मस्तक छेदे बीस भुजा खेंड खेंड करिया ॥५॥ गुरु पर- 
ताप साधुकी संगति भव जल तारन गिरिधरिया ॥ ६॥ ३८॥ 
जय जय बोलो साधो लछिमन वालाकी बाठाकी भ्रतिपा- 
छाकी हरि हरि दशरथ सुत नेंदलालाकी ॥ टेक ॥ दक्षिण 
देश सवालूख पर्वत वाछा जग मग ज्योति दिवालाकी ॥ १॥ 
त्िपतीम सीतारामजी विराम वाछा चोकीहे लछिमनवालाकी 
॥ २॥ ज्ञेपाचक पर आप बिराने बाला चोकीहे हसुमत 
ठालाकी ॥ ३॥ जय विजय दोउ पौरिया विराने बाला 
गहिरी वृंघनगाराकी ॥४॥ आठ पहर फूलनकों जामो 
बाला ऊपर मोन दोसाछा की ॥ ५॥ देश देश के जातरि 
आये बाला मार परे मृगछालाकी ॥ ६ ॥ जाके रथ पर 
कनक सिंहासन झुकुठ बने मोतिमाठाकी ॥ ७ ॥ जशानंद 
गरीब तुम्हारे वाछा पतिगखीं टीकामालाकी॥ <॥ ३९ ॥ 
लछमन महाराजा महाराजा तेरे वाजे अनहद बाजा लछमन 
महाराजा महाराजा ॥ टेक ॥ जिपतीमे सीतारामजी विरांगे 
झोपनागकीहे छाया शेषाचल पर आप विराम तीनलोकके 
राजा ॥१॥ क्रीट सुकुट कर धलुप विराणे गल वेजंती माठा। 
कमल नयन करुणके सागर बाड़े बड़ि श्॒ुना विशाला॥ २॥ 
सप्त द्वीप पानीके ऊपर छीला अनब वनाया॥विना खँभ अस- 
मान सड़ोंहे नो रूखतारा छाया ॥३॥ ब्रह्मा जाको वेद्‌ सुना" 
सुर नर ध्यान लगाया॥शेप सहस सुख रटत निरंतर सो वाकी 
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>> ८5० स्ऊ्से 


ध्वनि । (९३) 


पार न पाया ॥ ४॥ भक्तवछल भक्तनके भीरु हरि हैं सु्खके 
दाता ॥ चरणदास चरणनकी महिमा चरण कमर चित- 
लाया ॥ ५ ॥ ४० ॥ 
जय जय हनुमान विरधबंका ॥ टेक ॥ करे किलकार 
कूदिगये सागर राम कान पर दियो डंका ॥१ ॥ आज्ञा मोंगि 
बाममें पेंठे तोड़ि कियोंहे फठफेंका ॥ २ ॥ पेठि पताल 
तोडि यमकातर देखि अघुर मन भइ शंका ॥ ३ ॥ उडत नि 
सान राम छूछिमनके रंक जराय कियो हंका ॥ 9॥ अहि- 
रावणके भ्ुजा उपारे होम कियो जब टूटी लंका ॥ ५ ॥ तुल- 
सिदास प्रध्चु शरण आये भक्त विभीषण पाये रुूंका॥३॥४ १॥ 
भज् गोविंद गोविंद गोपाछा हरि हरि कृष्ण कन्हैया दूछह 
मेंदुलाला ॥ टेक ॥ मथुराम हरि जन्म लियेंहे गोकुल झुर्लें 
नेंद्लालठा ॥ १॥ देवकीके छेया बलभद्रजीके भेया भक्त- 
वछल प्रभु प्रतिपाछा ॥ २॥ पूतनाकोी जननी गति दीन्‍हीं 
अधम उधारन नेंद्लाला ॥ ३ ॥ मोस्सुकुट पीतांबर सेंहे गछे 
बैजंती वनमाठा ॥ ४ ॥ यसुनाके नीरे तीरे घेतु चरावे सुरली 
बजावे नंदठाला ॥ ५ ॥ बूंदावन हरि रास रच्योंहे सहसगोपि 
यक नंदलाला ॥ ६॥ गोकुलसो हर मथुरा आये संग सखा 
लिये त्रजगाला ॥ ७ ॥ केस राजाके वतन लुटाये पहिराये 
सब त्रनवाला ॥ ८ ॥ मार पेवरिया मह पछाड़े रंगमहलमें 
नंद्लाला॥ ९ ॥ केश पकरि हरि कंस पूछारे मारे नरपति 


(९४ ) भजनामत | 


शिश्ुपाढर ॥ १० ॥ उम्रसेनकी साजतिलक दियो कियो मंथु 
राको भपाछा ॥ ११ ॥ कुबजा ते चंदन घसिलाई मालन 
लाई फुल्माला ॥ १२ ॥ जन वनमाली शरणतिहारी प्रेम- 
भक्तिकी जपिमाला ॥ १३ ॥ ४२ ॥ 

म्हेंने चाकर राखोजी सेंवलियां गिरिधारीाला चाकर 
राखोजी॥ टेक॥चाकर रहिसो बागलगायसे नित उठि दरशन 
याइसें॥ बूृंदावनकी कुज गलिनमे गोविद ठीला गाइसे ॥१॥ 
चाकरिमे दरशन पावों समिरन पार्वो खरची भाव भक्ति जा- 
गीरी पावो तीनो बाते सरसी ॥ २॥ मोर मुकुट पीतांबर सेहे 
गले वेजंतीमाला ॥ बृंदावनमे घेनु चरावे मोहन मुरछीवाला॥ 
॥ शा ऊंचे ऊंचे महरू वनावे। विच बिच राखों वारी॥सॉवलि 
याके दरशनआगवो पहिर कुसंभीरसारी ॥ ४ ॥ योगी आया 
योगकरनको तप करने संन्यासी ॥ हरि भजने को साधू आये 
बृदावनके वासी ॥ « ॥ मीराके प्रभु गहिर गंभीर ग्वालनिकों 
द्रशन दीन्हो तट यूघुनाके तीर ॥ ६॥ ४३ ॥ 
“ वृषभानुकी छुढी सॉवलियासूं नेह लगायछी ॥ ठेक ॥ 
आवोहो अददीरके हमारी गली चंदन चरख तेरी पगरी ,॥ १॥ 
हाथमें गजरा गुरुं|बकी छरी ॥ ठांढे रहियो छालनी मे कवकी 
खरी॥ २ ॥ नयनन भरि कजरा सुख भरि पान छोटीसी 
उमर राधे बहुत गुमान ॥३॥ बूंदावनकी ऊंजमे रास विछातत 
या ध्वनि गवि स्वामी कानडदास ॥ ४ ॥ ४४ ॥ 


ध्वनि । (९५ ) 


५ अब सेदें ग़ुमणी छलाके शिर ठेपी ॥ टेक ॥ छोटे छोटे 
लरकनकेसंग डोले खात फिरे दि रोटी ॥ १ ॥ अंग अंगकी 
यह छवि निरखे भात कोशल्या हँसि छोटी ॥ २॥ प्रयागदा- 
सके हृदय वसतेहे चारों भइयनकी जोटी ॥ ३॥ ४५ ॥ 
अब मे ते रामजी रुछाकी बलिजाऊँरे ॥ टेक॥ सरय्‌ तीर 
वीर चारो विहस्त ॥ बसत अयोध्या गॉवरे ॥ १ ॥ है युग तात 
गात वाके छोने॥ पतित पावन वाकी नामेरे ॥२॥ गौतम नारि 
अहल्या तारी ॥ सुरपुर दीनो वाको ठाँरे ॥ ३॥ प्रयागदास 
भज् दशरथ नेदन ॥ भलेहि बन्यो तेरो दोवरे ॥ ४ ॥ ४६ ॥ 
श्रीमद नारायण नारायण नारायण ॥ टेका। जाकी नाम 
छेत अप नशि कोटि पाप भय पारायण॥१॥जाके चरण सदा 
सुख चेंये काम क्रोध भय जारायण ॥२॥ शिव सनकादिक ओ 
ब्रह्मादिक सुमिरि सुमिरि भय पारायण॥३॥क्रीट झुकुट मकरा- 
कृत कुंडल शंख चक्र गदा धारायण ॥४॥अजामीछ सुत हेत 
युकारे नाम लेत भय पारायण ॥ ५ ॥ शाबरीके फल रुचि 
रुचि खाये भक्त सुदामा तारायण ॥ ६ दुर्योधनकी मेवां त्यांगे 
साग विदुर घर पारायण ॥ ७॥ जो नारायण नाम छेतहै मात 
पिता कुछ तारायण ॥ ८॥ इंदर कोषि चठ्यो ब्रज ऊपर नख 
पर गिरिवर धारायण ॥ ९ ॥ जल डूबत गजराज उवोरे चक्र 
झुदशेन धारायण ॥१ ०॥ चार वेद और भगवद्ठीता वाल्मीकि 


जीकी रामायण ॥ ११॥ माधोदास जाश रइुप्रका भवसागर 
भय पारायण ॥ १२॥ ४७ ॥ 


(९६ ) भ्जनामत। 


शोभा श्याम शरीरकी रामध्वनि ठागि रही रघुवीरकी।टिका। 
उडीसामें जगन्नाथ वियने वाठा चोकी है वलभद्ववीरकी ॥१॥ 
भिपतीमें सीतारामजी विज वाद्य चोौकीहे छछ्ठिमन पीरकी 
॥ २ ॥ शेपाचल पर आप विसमें वा चोकीहे हलुमत 
धीरकी ॥ ३॥ दक्षिणमे ठीकरनाथ विराने वाला चोकीहे 
सागर नीरकी ॥ ४ ॥ द्वारकामें रणछोर बिराने वाछा चोकीरे 
टीकमजीकी ॥ ५ ॥ उत्तराखंड बद्रीनाथ विराम वाला 
चौकीहे गहर गंभीरकी ॥ ६॥ मथुरामे केशवराय विरांगे 
वाला चौकीहै यम्ुनानीरकी ॥ ७ ॥ अयोध्यामे सीतारा 
मजी विराने वाला चोर्कीहे सस्यूनीरकी ॥ ८ ॥ दास गोवह॑न 
जरणे आये बाढा गति होय जाय शरीरकी ॥ ९॥ ४८ ॥ 
जे वंशीवट ने फुलना भजो बूंदावन जय यमुना ॥ टेक ॥ 
कृष्ण चरणको ध्यान धरतहे छूटगई मनकी अमना॥ १ ॥ 
मोस्म॒कुंट पीतांवर सोहे मुरली ले मुखपर घरना ॥ २ ॥ इत 
मथुरा उत गोकुल नगरी बीचमे रास रवों छलना॥ ह ॥ 
यमुनाके नीरे तीरे पेलु चराने वंशीकी टेर सुनावे ॥ ४॥ पेठि 
पताल कालिनाग नाथे फनपर निरत करत छठना ॥ ५ ॥ 
इंद्र कोप किये ब्रज ऊपर नख़पर गिरिवर धरे छलना ॥६॥ 
केशी मोरे केस पछारे यमुनामे मारि वहाये ललना॥ ७३ 
उग्रसेनकी रान॑तिक दियो उनको वंश वढायों छलना ॥<८॥ 


ब्यारू । (९७) 


नारद्सनि जाको ध्यान धरत है सेवा कुंजम कियो रमना ॥ 
॥९ जल डूबत गजरान उबोरे चक्रसुदरशन घोरे छलना ॥ 
॥ १० ॥ चंद्रससी भझ वालकृष्ण छवि हरिके चरणपर चित 
घरना॥ ११॥ ४९॥ 

: रघुनेदन जागे में नाचंगी नाउँगी रंगराचंगी ॥ टेकी॥ कारि 
शगार हार तुलसीकी भाल तिलक शिर राखूंगी ॥ १॥ प्रेम 
प्रीतिके वॉधि घूंघुशा सुरततकि कछनि मे काछंगी॥ २ ॥ नाच 
नाच रघुनाथ रिश्ारं भक्ति रसीठी मे जाचेगी ॥ ३ ॥ रघुवर 
लक्ष्मण भरत शच्चहन सांवठी सु॒र्त मन राखूंगी ॥ 8॥ 
चुनि चुनि कलियां में हार बनाऊं रघुवर उर पहिरा्ंगी 
॥५॥ धूप दीप नेवेय आरती येहि विधि छाड लडाऊंगी॥५॥ 
लोक छाज कुछकी मयोदा इनमे एक न राखूंगी ॥ ७॥ सर- 
यूके तीर आयोध्यानगरी बैठि झरोखे में झाकूंगी॥ ८॥ सोना- 
दास बिछास सांवरो हरिके चरण चित राखंगी॥ ९ ॥ ५० ॥ 

#हुअथ ब्यारू है 
टेर्तहै महतारी छाछ॒जीको टेरतहे महतारी ॥ टेक॥ 
रजनी बहुत गई मेरे प्योरे आनि करो कछु व्यारू ॥ १॥ मधु 
मेवां पकवान मिठाई सरस बनीहे सुहरी ॥ भोति भौंति के 
जथानें। नानाविधि तरकारी ॥ २॥ राम लक्ष्मण भरंत 
शहहन जेवत केचन थारी ॥ खाजा खुरमा रुचिकर पावे 
: 'रसत जनकठुलारी ॥ ३॥ दूध जानकी हित्कर अव्यों 


ली 


(९८ ) भजनामृत । 


मेष मिसरी डारी .॥ तुलुमिदास द्वारे यश गावत जूँठनके 
अधिकारी ॥ ४ ॥ १ ॥ 

अजी व्याहू करन हेत सो मैया रघुवर वोलि पठायेणी॥ 
रामजी सियावर बोले पठायेजी ॥ टेक ॥ अजी रघुवर लक्ष्मण 
भरत शब॒हन राजत अवधविह्रीजी ॥ १ ॥ चाये भेया मिरि 
जीमन बैठे परसतिंहे महतारीजी ॥ २॥ खाजा सुरमा ता 
जलेवी सीरा सरस सुहारीजी ॥ रे ॥ भौति भातिको प्योंे 
अथानो नानाविधि तरकारीजी ॥ ४॥ दूध जानकी हितकार 
अबटो मेवा मिसरी डारीजी ॥५॥ आपन जीम भरतजीएूँ पं 
कहा परस्यो महतारीनी ॥६ ॥ निमेछ जल सरयूकी अचकन 
रत्नजूटित भरि झारीजी ॥७॥ तुलसिदास द्वारे यश गाते 
जूठनके आविकारीनी॥ ८ ॥ २॥ जा 

मातु कोशल्या रघवीर बोलाये आवी राम पियारू की 
सुनत वचन सादर हरि आये ॥ टेक ॥ शम लक्षमण भरत 
शब्हन मातु हाथ आसन वेठाये ॥ केचन थार धेरे हरि आगे 
जनकसुता परसे मनलाये ॥ १ ॥ पापर पूष पकोड़ी पेड़ी 
'फेनी गुझा गर्म बनाये ॥ पूरी कचोरी सुंगोरी जलेवी सीस 
सेव बडा आधिकाये ॥ २॥ अद्रख आम अचार कृदलीफल 
कटहर नींबू ठोन चराये॥ खीर खांड खाना दधि झुस्मा 
बेसनके वह व्येंजन वनाये ॥ ३ ॥ मधु मिश्री मेवा वह 
विधिके रुचि रुचिके रघुवर जी पाये ॥ अचवन ले हरि पंत 
कस्यो है रामसेवक आनंद उरछाये ॥ ४ ॥ ३ ॥ 
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 ब्यारू। (९९ ) 


कौशल्या कुँवर वियारू कीने प्रेम सहित बोली कोशरया 
जगत्‌ ईश जननी सुखदीने॥ टेक ॥ मीठापाक जलेबी पेड़ा सेव 
राड्ट मोती लाइू मुगद बनाये ॥ पुरी सरपुरी मनोहर गुटका 
खाजा खुस्मा शम मन भांये ॥ १॥ रायते दही मिसरीमें 
घेस्यो विविध भौतिके वडा बनाये ॥ आदो निवू और अथा- 
नो कचरी करोंदा केर मँगाये ॥ २॥ ओटो दूध खोवा करि 
आत्यो वारी जाय मात श्रास दुइ लीजे ॥ बीरी आरोगि पढंग 
पधारों जूठन ज्ञानदेवको दीजे॥ ३॥ ४ ॥ 

सुखनिधि रघुवर करत वियारी ॥ मधु मेवा पकवान सर- 
सरस प्रेम सहित परसे महतारी टिक गुझा छाड़ू उजरी फेनी 
घुरी सरपुरी पुवा सुहारी ॥ वेवर पापर तप्त जलेबी मिश्री 
सीरा सरस समारी ॥ १ ॥ सूरन आम करोदा जेमत आदों 
निबू अति रुचिकारी ॥ ओये दूध परो ले आगे पियो छारू 
जननी बलिहारी ॥ २॥ अति सुगंध सरय्‌ जल सियरे रत्न 
जूडित भरि छाई झारी ॥ भोजन कियो लियो प्रभु अचवन 
राजिवनयन वयन वलिहारी ॥ ३ ॥ बीरी देत सियाजी कर 
अपने गरिय कपूर भरि झोग सुपारी ॥ गोकुलदास द्वारे यश 
गांवे पावत जूठ रहे कछु थारी ॥ ४ ॥ «५ ॥ 

राम्‌ जिमुनार चले हो उनीदे नयन रतनारे राम निमुनार 
चले ॥ टेक ॥ ब्रह्मा आदिक थारी लाये नारद लाये झारी ॥ 
दूध भात कोशल्या लाई रघुवर करो हो वियारू॥ राम मिमुनार 
चले ॥ १ ॥ खाजा खुरमा तप्त जलेबी अजब बनी तरकारी | 


(१००) भूजनामत । 


राम लक्षमण जेमन बैठे परसत जनकदुलारी ॥२॥ खाता 
मलमलर ओ दरियाई फूलन सेज बनाई ॥ राम लक्षमण पोत्न 
छांगे भरतजी चमर ढुराई ॥ ३॥ सब देवता मिलि चौकी 
आये वीर आत्तन हनुमान्‌॥ राम? ॥ तुलतिदास प्रध्ठु द्वरे 
ठाग्मे कबक डवा भरिपाव॥ ४॥ ६॥ 
अचवन कीने अवधविहारी ॥ शीतल सुंद्र जल परयूकी 
निकट घरी भरि केचनझारी॥टेक॥खासा झीना अमल अँगोछ 
लिये ठाठीहे जनकृदुलारी ॥ से लेके कर वदन अँगोछों वचन 
कहें निज मातु उचारी ॥ १ ॥ कत्था चूनो ठोंग इठाची ठप 
ण लगाये पान सुधारी ॥ पाई पान पोढ़िये निश्वुवनपति राम 
सेवकके प्रभु सुखकारी ॥ ९॥ ७॥ पा 
ठाडिले रघुराई पियो पय ठाडिले रघुराई ॥ उत्तम मणि£ 
मय कनक कथेरा कोशल्या भर लाई ॥ टेक ॥ बहुत क्ट्मो 
बलि जाई रामजी मिसरी देंहे मिठाई ॥ विशद ओपध पियों 
पय रुचिसो तेरी शिखा बंढे अधिकाई ॥ १ ॥ राम ठक्षमण 
भरत शब्ुहन सँग वेठो चारो भाई॥ भोर भये विट्ठलके प्रभु 
को देहो मे मेवा ओ मिठाई ॥ २॥ ८ ॥ 
मोहनलाला वियारू कीजे ॥ व्यंजन मीठे खोँदे खरे 
रुचिसो मोंगि जननी सूं ठीजे ॥ टेक ॥ खोवा मिस्री अह 
वासंधी ता ऊपर तातो पय पीजे ॥ जोर मेडठी भोजन कीने 
जठन भाशकरनको दीजि 74 ॥ ९॥ 7 ' 


ब्यारू। (१०१) 


कछु जीमो बलि जावति मैया मेरो कह्मो न मानत मोहन 
में अपने बछभद् कि मैया ॥ टेक ॥ हँसि हारे किलकि गे 
रुपठाने यो कह मैया मेरो कन्हैया ॥ सखा सहित हरि जीमन 
बैठे परमानंद दास बलिजेया॥ १॥ १९ ॥ 


करत बियारूः मोहन हँसि हँसि करत बियारूः मोहन॥ 
चितवनम चित चोर लेत॑हें नव शिख सुंदर रूप सगोहन ॥ 
टेक॥ ओठो दूध कनक बेला भरि ले ललिता भाई है गोहन ॥ 
फूकत पिवत सेशात सांवरों अंचल देंदे मात यशोहन ॥ १॥ 
देखत बने कहत नहिं आंबे सुधि भ्रूकीहे मोहीं सोहन ॥ 
कृष्णदास गिरिधरन छाडिली चित चोरोंहे मृदु सुस 
कोहन॥ २॥ ११॥ 


भ्ठिये भोति सो कीन्हों भोनन भलिये भोति सो कीन्हों॥ 
पटरस व्यूजन बरा सलोना मांगि मांगि हरि लीन्हो॥ टेक ॥ 
हँसत छसत परतसे नेदरानी बालकेलि रसभीनी ॥ परमानंद्‌ 
बत्यो पनवारों बॉट सखनको दीन्हों ॥ १॥ १२॥ 
' यगरुगलकिशोर किशोरी अचवत युगल किशोर किशोरी ॥ 
भोजन कर बेंठे सिंहासन भलिये विराजत जोरी ॥ टेक ॥ 
कोउ साखि चरण पछालति ठाबी कोड सखि करत निहरी ॥ 
संखि लाई कुंद्र सरिचा युगल चरण हित जोरी ॥ १॥ 
कोउ सख्ि प्योरेजूकी बागो छाई कोइ संधेजीकी सुरंग 
पटेशी॥ एक सखी दर्पण ले आई एक देत बीरी भरझोरी 


(१०२) भजनामृत । 


॥२ ॥ निज मंदिर बेंठे पिय प्यारी कोर डारत तृणतोरी॥ 
सेवाससि औीवछभजीको जठनलेके करत निहोरी॥ ३॥ १३॥ 
बीरी देत ब्रजनारी छालजिको वीरी देत श्रमनारी ॥ पान 
सुपारी कत्या गुलाबी लोंगन खील सवारी ॥ टेक मृगनयनी 
खंजन सी ठाठी कंचन वे सवॉगी ॥ कमछ कल 
बिच लेले बीरी ठाठी करत मनुहारी ॥ ३ ॥ कहत टाडली 
बीरी ल्यो प्रशु इयाम सुंदर शुभकारी ॥ कृष्णदास गिरिधर 
आरोगो श्रीवक्ठभ प्राणअधारी ॥ २ ॥ १४ ॥ 
' बीरी लेवो मेरे करें रंगीले छाल ॥ नागबेल ओर सु्गंप 
सुपारी तुमहींकी लाई परतसों ॥ टेक ॥ मुक्ताको चूनो कत्था 
लाई लोग इलाची भरके ॥ संतनको दीगे उगार प्रभु विनती 
करतहूं डरके ॥ १॥ १५॥ 
खवावृत कर कर बीरी पुन खवावत कर करवीरी॥ यक- 
टक हो मोहन सुख निरखत देत पररुपर धीरी ॥ टेक ॥ 
हँसत निहारत वदन शयामके तमुकी सुधि विसरीरी॥ रि' 
कराय मोहनके अंग अँग कर छतियों परसीरी ॥ १ ॥ १६॥ 
पान खवावत मोहन प्यारीजीको पान खबावत मोहन॥ंदर 
सुख सुख देखोइ चाहत नंदर्नैंदन पिय सोहन ॥ टेक ॥ 
यद्यपि करतल न लेत छाडली करत विनय पद गोहन ॥ श्री 
भटनिपट दीनतन देखत सुसकि सुसकि दियो ठोहन॥१॥१७॥ 
रामकी प्रसादी पावे पवनसुत रामकी प्रसादी पावे ॥ टेक 


दूधपिवन । (१०३) 


खांदे मीठे ओर चरफेरे रुचिं रुचि भोग लगांवे लेले नाम 
सकल व्यंजनकी आप जिम बतरूावे ॥ १ ॥ जनकसुता 
अपने करंपछ॒व, शीतठ पवन ढोरांवे ॥ कनिकाकों 
ब्रह्मादिक तरसे शंकर ध्यान छग्रावे ॥२॥ अति कीर्ति 
उर्मिछा मांडवी सरयूजछ अचवांवे ॥ या छवि निरखि मम 
भय तुलसी आनेंद्‌ उर न समावे ॥ ३ ॥ १८ ॥ 
बह अथ दूध पवन. हु 
एरी दूध लाई यशोमति मैया॥ दूध पियो मेरे कुंवर छाडि 
ले तेरी बेनी बढ़ेगी भेया ॥ टेक ॥ आछे नीकी ओट सेरायो 
तामे मधुर मिठेया ॥ परमानंद प्रभु अब दूध पीजे भोर उठत 
'देंडेंगी वैया ॥ १॥ १ ॥ 
दूध पियो मनमोहन प्योरे॥|बलि वालि जाउँ गहर जनि करहो 
कमल नयन्‌ अँखियनके तारे ॥ टेक ॥ भर बेला पीने सुख 
दीने और पियो वलभद्ग पियोरे ॥ परमानंद दासके ठाकुर 
भोर उठत करे घेयारे ॥| १ ॥ २॥ 
हँसि दँसि दृधपिवे गोपीनाथ॥मघुर कोमर वचन कहि प्राण- 
प्यारी साथ॥ टेक।कनक क्ेरे भरोहे अम्त्त लियो है रुलिता 
हाथ ॥ लाड़ली अचवाये पहिले पाछे आप अपात ॥ १ ॥॥ 
चित्ामणि चित वसोरी समन निरखि पिया सुसकात ॥ इयामा 
शणामफी जुगल छव्पर रसिक वालि वलि जात॥ २॥ ३ ॥ 
सिंचुसुता महरानी खवावत सिधुसुता महरानी ॥ पान 
पुरान मसालन संयुत्त सांचि सुगंध सुजानी ॥ ठेक ॥ श्रीनग- 


स्‍ 


(१०४ ) भजनामृत । 


न्राथ मुतकात खातरें प्यारीलसि मसकानी ॥ परमानंद अपार 
पररुपर काम्तो जात बखानी ॥ १॥ श्रीवल्देवजीको देत रेपती 
सुभद्वाजीकी वानी॥सुदरहान को सखियें सवा चारों सुर की 
खानी ॥२॥ प्रगीफल गिरि छोग जायफल कपूरकी भरपानी॥ 
पीकृदान रतनमय कर लिये वक्ठभ सखिय सयानी ॥ शी 9॥ 

खेलतेहे पिय प्यारी पांता सेलत हैं पिय प्यारी ॥- रे: 
जस्ति चोकीपर बरत हँसत करत किलकारी ॥ टेक ॥ पहिलो, 
दाँव परयो श्यामाकी पीत पिछोरी हारी ॥ अबकी वेर- पिया 
मुरली ढगावो तो खेलोगी गिरिधारी॥ १ ॥ जानत हो छछ 
बल कर छूटो कहो छाल हरि हारी॥ परमानंद दासके ठाकुर 
जीती है इृषभावदुलारी ॥ २॥ ५ ॥ कु 


अथ शयन, ## 


सखिरी तू परष्पंसेन बनाय ॥ जानकी श्रीराम राजा पोठिये 
प्रशु आय ॥ टेक॥ कनक पढेंगा रत्र जडिया अगर चंदन 
राय ॥ केतकी कमक गुठाव पॉडरी गहिरि चंपाजाय ॥,१ ॥| 
पान नागर परम सुंदर ठीनिये रघुराय ॥ ठोंग सहित कपूर 
बीरी लेहे रुचि उपजाय ॥ २ ॥ चरण चापत रहें में निश्ि 
दिन राबरों यश याय ॥ दास तुछती शरण आये लेहे, पर 
अपनाय॥ ३॥ १॥ 
- अब प्रश्न कीनिये उठि शेन ॥ रुटकि आई चादनी प्रश्न 


शयन । (१०५) 


बहुत बीती रैन ॥ टेक ॥ उठे रानसमाजते प्रश्न सनि सखीके 
बैन ॥ प्राणनाथ प्रवीनहें प्रशु जानकी सुखंदेन ॥ १॥ २॥ 
' शग केद्ारा। 
' भवन गवन प्रश्न कीने सेन विछी भवन गवन प्रश्ञ कीने || 
टेक ॥ परिश्रम भय सभा सब वेंठे सबकी आयसु दीने ॥ 
रामदूत हनुमान पवनसुत संग चोकीकी ठीमे ॥ १ ॥ कमल 
मुखी कमा मगरेंरे प्रेम श्रीति रस भीनै॥मन क्रम वचन तुम्हे 
प्रभ्न सेवे चपछा अचल करीजे॥ २॥ मंदमंद मुसकात छवबी 
ले बोछत वचन रतीले ॥ बालानंदको देंहे किकरी श्रीपति ऐ 
से सुशीले ॥ ३॥ ३ ॥ 
बैठे सुखपाछ छाल आवत महलमे जू ॥ आल्समेरे उनीं दे 

सुलठोचन अति अठ्साने कछ मदन गहलमें जू ॥ टेक॥ चुनि 
चुनि कलियां में सेज बनाई चोवा चंदन चरखूँ चहलमें जू ॥ 
पोढ़े श्रीदरशरथरान क'ुँवखर अग्र अली जहेँ दासी टहल- 
मैजू॥ १॥ ४ ॥ 

“' पेंढ़े श्ीर॒ुवर प्राण अधारा जू )। जनक कुँवरि वर चरण 
पलोटत शारद्‌ गावत राग केदारानू ॥ टेक॥चुनि चुनि कलि 
यां में सेज बनाई सेंपि अरगणा चर्च चहलमेजू ॥ जनदेव 
अध्चुनीकी विरिया खवावत सीताराम ननित प्रति करत 
विहाराजू ॥ १ ॥ ५ ॥ 

सेज सीताराम पोढे सुख सेन सीताराम ॥ आदेंद सिधु 


(१०६) भजनामत । 


अयोध्या नायक जानकी ध्ुजवाम ॥ टेक ॥ कनक मंदिर 
पुष्पराय्या रवेंदे विषिष विधान ॥ देवता सब चौकि आये 
सन्मुखदहे हनुमान ॥१॥ शेप शंकर करत अस्तुति रटत निशि 
दिन नाम॥ गवेगेजन राम राजा भक्ति पूरण काम ॥२ ॥ 
चोवा चंदन अगर कुमकुमा कनक ड्या भरि पान ॥ दाप्त 
तुलसी लिये ठाढे खानानाद्‌ गुलाम ॥ ३॥ ६॥ 

जगन्नाथ अलताने सलोंने जगन्नाथ अल्साने ॥ ठोचन 
कमल श्याम शिथलने सुधर अधिक अरुणाने ॥ टेक ॥ 
ओभ्चुज दक्षिण औके कंधपरि ऑगिराने जैभुवाने ॥ औषत 
झुकत चौकि तकिया परे प्यारीहँसि सुसकाने॥ १॥ अद्भुत 
रूप स्वरूप इयामाके रतिपति कोटि लगाने ॥ वकछमि विहति 
सेज रचवे लगी दासी सुठभ बखाने ॥२॥ ७ ॥ 

सेन सुंदारे बनी हरि की सेज संदारे बनी हस्तिदंत अनूप 
पाया जटिति माणिकमनी ॥ टेक ॥ हेम सीरोसोन पादी रूसत 
नाना कनी ॥ दिव्य रेसम देव दुर्लभ नीके २ तनी ॥ १॥ 
पलेंग ऊपर अनूप अँबर तुछा तामे छनी ॥ विविध तापुर 
वसन सोहे मोहे निजमोहनी ॥ २॥ सेज बंद जडाव झल्हे 
तकिया बहु अनगनी ॥ सेज शीतल सभग कोमल मानो रवि 
जाशेजनी ॥ ३॥ हली सेज अनूप आाभा सुभद्रा छवि पनी॥ 
अमितशोभा स्वामि शय्या जगतपति जा धनी ॥ ४8 ॥ 
चोवा चंदन कपुर कस्तूरी पुण्य गेधो सनी॥ चरचि रखें 
रचि आखिल फूलन वछभी कछु भनी ॥ ५ ।। ८॥ 


| 
[ः 
तर 
है 


शयने । * (१०७) 


अब उठि पौढ्यि महाराज ॥ संत गण सुनि देव गंधवें 
गांवे सहित समान ॥ टेक ॥ परानेद स्वरूप स्वामी ब्ह्मदारुः 
व्याज ॥ बलिनमे बलवान वाहू दुए दानव गाज ॥ १३ ॥ वृदन 
तुम्हारे देख पापी तेरे संरिगये काज ॥ रूप तुम्हरो अमित्त 
'देखत कोटि केद्रप छाज ॥ २॥ वछभीकी देख दीने से 
शय्या साज ॥ जगन्नाथ अनाथ बेघू संतके शिस्ताज ॥३॥९॥ 

जगन्नाथ दयाल पोढे श्रीनगन्नाथु दयाल ॥ ज्येप्ठ हलध्र 
रानि सुभद्रा चक्र असुरन काल ॥ टेक ॥ रत्न भवन विचित्र 
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पत्ती ठसत हीरालाल॥व्याल मणि शाशि कोटि वारों वारो रवि 
कोटि वार ॥ १॥ जरी चंदवे चंद निद्हिं तार्ह मोतिन 
माल॥ अमिय तिनते झरत झ्िमि स्लिमि अखिल तिन्हमें 
ख्याल ॥ २॥ सेजवनके अनूप आभा सती देखि विहल ॥ 
कनक पत्रनन घपनन वस्तू लिये युवत्ती जाछ॥ १॥। स्माआर्रति 
करत मोही करन केचन थालरू ॥ वछभी वछभादि देखत वाल 
बाल निहाल ॥ ४ ॥ १०४ 2 
बलभद्र देव अनंत पोढे वलभद्र देव अनंत ॥ देवी सुभद्रा 
चक्र सुदशन सहित कमलाकंत ॥ टेक ॥ थोय मेंदिर चले 
पडा पलंग विछे गजदंत॥ जगदीश रात बहुत गई सोये सकल 
जीव ओर जंत ॥ १॥ शयन आरति देख सर मुनि वदत जय 
जयप्तंत ॥ पनन्‍्य हरूघर पन्‍्य माधो माधोदास भर्नेंत ॥२॥११॥ 
. “जय जय श्रीजगन्नाथ जगदेवा शिव विरोचे नारद करे 
सेवा ॥ टेक ॥ पुरुषोत्तम प्रभु अछ्ख अभेवा महिमा गुणगावै 


(१०८) भषजनामृत । 


सुख देवा | जय जय जय गिरि ठालविहारी ताधनके आनंद 
हितकारी ॥ १ ॥ छप्पन भोग लगे दिन सती, पटरस व्यंगन 
नाना भेंती ॥ सुर नर म्नि जन करत आरती, कंचनथार 
कपूर कि बाती ॥ २ दर पुष्पंजठी जय जय बरेें। नर 
नारी आनंद मुनि हरपें ॥ चमर छत्र सिंहासन राजे; श्रीजग- 
बलाथ णीकी राज विराजे ॥ ३ ॥ दुग्धेफेन रुचि सेन बनाई। 
पोंढे सने विश्वुवनपति राई ॥। सिंघुसुता जव मंदिर आई, दास 
बली आंये शरणाई ॥ ४ ॥ १२ ॥ 
नयनन अरुणता छाई ठालणीके नयनन अरुणता छाई॥ 
छिटाके छिटाके कर पल मुखप्र ऐंढें लेत ज॑माई ॥ टेक॥ 
पांच सखी मिलि सेज बनाई श्रीमंद्र सुखद्ाई ॥ पुष्प सुवात 
च्यात्त लिये ठांढे पोढे श्रीयदुराई ॥ १ ॥ १३ ॥ 
नयन अरुण अनियारे छाल जीके नयन अरुण अनियारे ॥ 
नींद भरे अल्सात मनोहर धरमिरहे रतनारे ॥ टेक॥ विविध 
मेतिकी सेज बनाई श्रीमंदिर पगधारे ॥ शयन उचित सब 
साज सखी लिये मृदु सुसकात निहारे॥ ३ ॥ करि खूंगार 
माल फ़ूलनकी वर्ण वे वषु धोरे ॥ दासावलि अभिराम विली 
कृत छवि वर्णत कवि हारे | २॥ १४ ॥ 
तुम पौठो में चमर ओेरावो ॥ चारों चरण रहे! पाथीतर 
निर्मेछ यश मधुरे स्वर गावो ॥ टेक ॥, सहर्चारे चतुरी अब 
आंवतहे दंपति छवि नयना देखलावों॥ आशकरण प्रभ्भु मोहन 
नागर ये सुख इयाम सदा मे पावो ॥ १॥ १५॥ 


शयन ॥ (१०९ ) 


नयन नींद घुमानि पिया नयननमे नींद घुमानी॥ झुकिर 
परत अंश भुज ऊपर छलिता कहति कहानी॥ टेक॥ नेन वैन 
आठ्स युत जानी शयन आरती ठानी॥विट्वल विपुल विनोद 
कि बातें सबहिनके मन मानी ॥ १॥ १६॥ 
पोठ्यि पनशयाम बलेया लेवों सीरिसि व्यार झरोये आप रजनी 
घी युग याम ॥ टेक ॥ चुनि चुनि कलियां में सेज बनाई 
और डबा भर पान ॥ आशकरन प्रश्चु मोहन पोंढे सेवा सुम- 
रन ध्यान॥ १॥ १७॥ 
मुख पोढे हरि कुंवर कन्हाई ॥ नोतम वसन विविध कुसुमा 
वृलि में अपने कर सेन बनाई ॥ टेक ॥ नाहिन समय सखी 
काहकी ग्वाल मेंडली संग बहुराई ॥ आशकरन प्रभ्च॒ मोहन 
नागर नागरिकी ललिता ले आई॥ १ दे १८॥ 
नयनानींद भेरेहों छालूनिके नयनानींद भेरे ॥ सेन सपने 
अरुण अनियारे चंचल चपल खरे ॥ टेक ॥ अद्भुत रूप 
स्वरूप शयामके मन्मथ मान हरे ॥ आनेंदी संखि सेज सेवारे 
ओपति शयन करेहो॥ १॥ १९॥ 
मदन मोहन रयाम पोठे माई मदन मोहन इयाम ॥ आनंद 
होइ चरणारविंद भजु सकल प्रणकाम॥ टेक ॥ अए्ट सिधि 
द्वोरे योग भोग विश्राम।उमापति शुकदेव नारद रटत 
निशि'दिन नाम ॥१॥ सकल कला परवीन गिरिधर राधिका 
आुनवाम॥ कहत कृष्णा सवश वसियों नंद - गोकुल: 
आम ॥ २॥ २०.॥ 
रा 


हि 


अग्रकुपकग उठत रह 


००. चंदन 
स्नि परमानेद एशरो 


शयन | -(१११) 


रागविहागरा । | 

- अब आई कमछा करनकी सेवा ॥ पुष्प्‌ अंजलि, दियेहे 
महाप्रभ्ु विदा भये सुरपुरेके देवा ॥ १ ॥ मोदक मगद मिठाई 
अनगन भोग लगे प्रभु मिप्तरी मेवा ॥ श्रीवरवीर विभेक 
यशगावे जनदेवा जूठनके लेवा ॥ २॥ २५ ॥ 
- एदोउ सुरत सेन मिलि सोये ॥ टेक॥ करत पान मकरंद्‌ 
पिया पिय अथर पान सुख भोये ॥ १ ॥ तनसे तन मनसों 
मन मिलवत नयन कमल मुखजोंये ।। २॥ नरहरद्रास यह 
मुख निधि विलसत मदन मान सब खोये ॥ ३॥ २६ ॥ 
. सझुनरो मानिये महाराज ॥ सब साधुनकी वीनती प्रश्ु॒ हमरी 
तुमकी छान ॥ टेक ॥ अहादकी प्रतिज्ञा राखी खंभ माहि 
आअवान ॥ डुबतसो गजराज राखे श्रुवकी अविचल राज ॥१॥ 
द्वीपदीकी छाजगाखी चीरकेरे काज।। विभीषणकी रंक बख्दी 

सागरांधी पान) २॥ नवरंग तकिया पलंग राजे रंगमहरू 
अवास॥ सूरके प्रभु श्याम पोढे कीजे भोग विछासा।शारणा 

कृषिकी चौकी आई साथो भाई कपिकी चौकी आई॥। 

चलियो वेग विरम नहि कीजे सीख सबन मिलिपाई ॥ टेक ॥। 
बड़े बड़े योधोंहे कपिध्वनके रहत महऊू परछाई ।॥। चार पह- 
रके चार पहरुवा चोकस रहियो भाई ॥ १ ॥ नाकाहको 
करत भरोसो नाकाहू पतियाई।॥ तुलसिदास हनुमानजी भरो- 
से सुख पोठे रघुराई ॥ २ ॥ २८ ॥ 


रामजन्म। (११३) 
जाहु कंत राजा दृशरथकी. दान कोठरी खोलीहो॥। टेक ॥ 
तुमको देह अंगकी वागो ओर दक्षिणा, भरझोरीहो ॥ हमको 
ठीनो नखशिखकी गहनो पटर सुधाकी चोलीहों ॥ १ ॥ 
साज सहित यक घोडा लीजो गेया दूध अचोईहो ॥ सहित 
अमारी हाथी छीनों हथिनी अधिक अमोलीहो ॥ २ ॥ 
लीजों केत कहार सहितयक हमन चढनकी डोलीहो ॥ सोल- 
ह॒वपकी सुंदरि छीमो टहऊू करनकी गोरोही ॥ ३ ॥ सेन 
सहित एक पढेंगा छीनो ओर पाननकी ठोलीहो ॥ बीरी करे 
करे हमहिं खबावें छीजों सुघर तमोलीहो |! ४ ॥ जन्मे जन्म 
कौहके आगे.वहुरि न मारो बोलीहों ॥ जन गोविद रघुवीर 
याचिके भयेहें अयाचक ढेलीहो ॥ ५ ॥ २॥ | 
की राम जन्म स॒ुनि ठाठी झढिनि आड आनंदमें डोलेहो॥ 
शिन की घरकी ठाढी कोउन इन सम तूलेहो ॥ १ ॥ 
चार पुत्र जनमें दशर्थंग़ह सब सुर जय जय बोलिहो ॥ हाल- 
रैंदे हुलरावत गावत सु्के सिंधु झकोरेंहो ॥ २॥ मुँहमॉग्यो 
कर जोर देतेहे अठी पठक नखोलिहो॥ रानी राना आज लघु 
भोहन मोल ठिये विन मोलेहो ॥ ३ ॥ ३॥ 

कि राय दश्रंथके आनंद .बधाई.)॥ घर घर मंगल होत 
प्या द्वोरे धृदनवार बँधाई ॥ टेक ॥। नव नारे सब देत 
सेधिया चित्र विचिन्न सींक बनाई ।। रोरी चेदन दब दही 
लो ऑगन मोतियन चोक पुराड़े ॥ १.॥ वाजा वाजि रहे वहु 


का 


(११४ ) 
बेर्मिके डर्ष दुदुनी सहनाई  नेददीओे खिरजीयों 
ही स॒र्वा हिराई ॥ २) ३७४८ 


बंदिजन ठडे विद्रोही का दा 
केचन था 0 १कुजर अं ओर वह दीन 
अयार्र्क 


प्ह््पे सिल्षुक 
(७७ के प्राण जिवन धरे द्श्स्थेकें 
शुनकुमार 


रामजन्म। (११७): 


रागबिलावल । 
राम जन्म आनंद वधाई सुरतरु कामधेनु चितामणि अवधः 
पुरी मानो घर घर आई ॥ प्रफुलित हियो नगरवात्तिनकों 
बाल वृद्ध सब बात सोहाई ॥ १ ॥ भई भीर नाचे नरनारी 
बाने बहुत गेने नहिजाई ॥ सुव्रण कलश चौक मोतियनके 
द्वारे बंधनवार बधाई ॥२॥ शिशु को वदन निहारि नारि सब 
वारत भूषण छेत वलाई ॥ रत्नकोषि कोशल्पारानी धन्य 
भाग्यकी करत बडाई ॥ ३ ॥ दशरथ राय आय भत्रे ठांढे 
कनक वन मणि घेलु मेंगाई॥ परम पुनीत विप्र पढ़ वैदित दान 
मानसों देत बधाई।॥ ४॥ मागध सूत भाट बंदीनन आपु विधू 
मन वांछित पाई ॥ दशस्थसुत सुख नृपती देखेहु अग्रदास 
जीयेयहभाई॥«॥६॥ ० 
राग आसावरा | 
हँस सुवंश गहे दशस्थंके देह धरे अविनाशीहे ॥ अंश 
न सहित करन सुखसंतन भंजन भव भय फॉसीहो ॥ टेक ॥ 
मधुमास दिन नवमी सोम शुरू स॒पुण्य अ्रकाशीहों ॥ युगल 
याम वर परम पुनवेसु प्रगंठ विश्वविद्लातीहों ॥ १ ॥ परम मम 
खुनि भेये हैं महामुनिं सकल कीशलाबासीहे ॥ नाचत छान 
तमिगये बिसर सुध वस्ध अगोचर भासीहों ॥ २ ॥ घ्यजा 
अवलि फहरात सुनोवत मदु घहरात घटासीहो ॥ मनसुखनाथ 
अनूप सदाके अमित रूपरसराशीही ॥३॥ ७॥ 


चरीशे | 
द्श्स्थ चर देंहं अमर पटक) 
आअवृधनगर बरद त हलभाए अमान 
लिशेण नित्य लि 


के 


अयोध्या 
मंगलवार 
लवापरी ४कहत 5 


हक ही हे देव 
व पे न कै +म एठेक 
चएें तह चघ्यानढई अत नशे 
ट च्यएन चुरः 
झुनी गण 


।रामजन्म । (:११७)) 


शद्ञी शिंव सेनकादिक नारद निरखि निरसखि सुर्सकाविरी॥धन्य 
'भाग्य रानादशरथके पुन गोद खेलावेंरी ॥ १ ॥ पूरणब्रह्न 
अखिल जविनाशी नृप सुत आय कहावेरी ॥ भक्त वृत्सक 
भक्तन द्वतिकारन वलि गुणहूप देखावेरी ॥ २॥ १० ॥ 
रागटोडी । ह 
देखो द्वारे राय दशरथकी कहत न कछु बनि आबेरी ॥ 
मूरतिवंत्त माफ्ि सिघि उह्चकति भीतरजात लजोविरी ॥ टेक॥ 
णिमय अजिर अनूप अधिक छवि जहें खेलत सुत चारोरी॥ 
भाहु कोटि ग्रुति काम कीटि छवि अमित तेज नह धारोंरी ॥१॥ 
घूँधरवारी अछक वदन प्र चंचछक चपल सोहातेरी ॥मालु 
मंदार तेज तमुहित भयो घूमतेहे मदमातेरी ॥२॥ उन्बल 
भा सुचिक्कन हापर श्याम चकोटा साज्योरी॥ रघुपति सुख 
पूरण शशिनिरखत तिमिर सकुचि मन लाज्योरी ॥३॥ क्णें 
फूल मंणि जटित मनोहर छटठाके कपोल झुक्योरी ॥ दिग्गज 
तनु रवि कीदि उदय भयो छविता अभयसहोरी ॥ ४ ॥ 
अरुण अधर पर मुक्ता वर सल्ि नासा अग्न डिग्योरी ॥ सक- 
रू छोककी शोभा लेकर कमल कोस पर वस्योरी ॥ ५ ॥ 
-वर्णों कहा विश्ञालनयन अति उप॑माकी कोउ नाहीरी ॥ ईड्ि 
युवर पर उड्शक परीदे छोल मीन की झायेरी ॥ ६ ॥ बिषना 
केठ विरन मनो अति उरपर सुभग निकाईरी ॥ द्वितिया 
चंद अनंद्‌ जनक मनो घनमे देत दिखाईरी ॥ ७ ॥ 


(११८ ) 'भजनामृत । 


नील पीत सित हरित कोघनी श्याम सुभंग कूटि सेहेरी॥ 
जल्‍द घटा मे प्रगट भयो मनो इंद्र धतुप मन मोहेरी ॥८॥ 
कोशल्याकी कोखि कल्पत्रु मनहुं चंद्र, फू छाग्योरी ॥ 
पुण्य प्रभावते अगम अगोचर भले मुक्त यह जाग्योरी ॥ ९॥| 
ब्रह्मा इंद्र महेश शारदा निज स्वरूप नहिं जान्योरी॥ ताके गु- 
ण कछु अग्रदास अलि मति अनुमान बखान्योरी॥ १ ०॥११॥ 
राग आसावरी | 
. आज अवध महाराज सदन सखि वाजत विविध वधाईरी ॥ 
कुँवर रूप धरि जप पर प्रगंटे चारि पदारथ आईरी ॥ टेक ॥ 
प्रमुदित फिरत सकल पुर नर वर मानहु निधन महा निधि 
पाईरी ॥ हरि हँसि मिलत रुठे नखवर सब छोंडि क्रोध अरि 
ताईरी ॥ १ ॥ कहि न जाय सुंदरता अवसर वहुविधि पुरी 
सुहाईरी ॥ आई है साँझ दिन मॉझ मने साख प्रभुहि मिलन 
सुखदाईरी ॥ २ ॥ अगर सुहोम धूम गृह गृह प्रति अंधकार 
आअधिकाईरी ॥ उडत अवीर धूरि तामाही सहज सदन अरुः 
णाईरी ॥ ३॥ अह मणि गण उड्गण नृप गृह पुनि कछश 
इंदु छवि छाह्देशी ॥ मागध बंदी वेद मधुर ध्वनि मठुप गख 
सुखदाई री ॥ ७ ॥ शिश्ुकी वदन निराखें ऋषिवर सब यके 
टक रहे छुभाईरी ॥ संप्या समय करत वंदन मुनि देह दशा 
बिसराईरी ॥ «॥ शिशुहि निहारि नारि अति पमुदित देत 
' अशीश सुहाईरो ॥ चिरंजियो महाराजकुँवर वर चरणदाप्त 
बालेजाइरी ॥ ६ ॥ १२ ॥ 


सीताजन्म [ (११९) 
के [क २०० 
' #हँ अथ सीताजन्मके भजन, हू 
रागठोडी । हब 
आज जनकृपुर मंगल माहि॥ माधो शुरु पक्ष नोमीतिथि 
प्रगटी कुंवरि सकल सुखदाई ॥ टेक ॥ देव नठी निरतत सुर- 
पुरम वर्षत कुसुम देव हरपाई ॥ जय जय जये सुनिनन सब 
उचरत गावत नोतम नारि बधाई ॥१॥ करि अस्नान दान बहु 
देह़हें गो गम वाजि भूमि समुदाई ॥ कृनक वतन संख्यानर्दि 
आवृत याचक जननि अमिलाप पुराई ॥ २॥ जिहि मांगे 
तिहि तैसोई दीनो विदाकरी बहुभाति वडाई॥ जनक नेदिनी 
बदन विलोकत तुलूसतिदास दरबार सुहाई ॥३॥ १॥ 
रागधनाश्ा | हे 
हम ढाढी मिथिलेशरायकी फूली अँग न समावोजू ॥ कुछ- 
मेडन क॒न्यांके जन्मत मन वांछित फूछ पार्वोनू ॥ टेक ॥ 
दीजे छाय पुरातन मेरो तबहो हुस्क बजावोजू ॥ अति निर्मल 
सरजकी धार सम वंश छपाकर गावोजू ॥ १॥ आदि अंत 
निमि अंत शिरध्वज ए मेरे यजमानजू ॥ जोई यांचो सो देत 
हपें चित करत बहुत सनमानजू ॥ २ ॥ दाठी सुनि 
सानंद बुलायो दान मान वहु दीन्होंजू ॥ गज तुरंग हाटक 
“ मणि भ्रूणण परम जअयाचक्‌ कीन्‍्होनू ॥ ३ ॥ 
डाहिन बोलि छई्ट_अंतहपुर रानिन बहु सनमानीजू ॥ 
नाचत गावत झोँझ बजावत कहत सुयश वस्वानीजू ॥ ४ ॥ 


(१२० ) भ्जनामत वे 


लहँगा सारी अगिया गहनो ठाठिन पहिरि विराजीजू ॥ दिन्हीं 
चितामणिकी चोकी निराति रमा रति छाजीजू॥ ५ ॥ भोठी 
ओडि कहत दिनकरसों ठाठिन इंहे मनाईजू ॥ देख्यों जन्म 

स्वयंवर देखो श्रीजगदीश दुह्ईजूु॥ ६॥ २ ॥ - : 
#6 अथ श्रीकृष्णनन्मके भजन; है 
रामाबहागड़ा । > रह 

हरिसुस देखिहे वसुदेव ॥ कोटिकाम शशिरूप सुंदर 
कोड न जाने भेव ॥ टेक ॥ जरि झरि चलिहें वृधाव नंद पर 

सुंदर त्रजकी वाला ॥ कंचन थार हार चंचल छावें" कहि 
परत तिहिं काला ॥ टेक ॥ डहडहे मुख कुमकुमा रस रंनितत 
रानत सुखेके ऐना ॥ केजन पर खेलत उुग खंजन अँजन 
युत बने नेना ॥ ३ ॥ दमकत केंठ पदिक मणि कुंडल नवक 
प्रेम रंगवोरी ॥ भातुर गति मनो चंद्र उदय भयों पीवत 

तृपित चकोरी॥ २॥ खसि ससि परत सुमन शीशनेते 

उपमा कौन बखानो ॥ चरण चलने पर रीक्षि चिक्ुर कर 
वरपति फूलनि मानों ॥ ३॥ गावत गीत पुनीत करत जग 
यशुमति मंदिर आाई॥ वदन विलोकि बडेया छेंठे देति 
अशगीज्ञ सोहाई ॥ ४ ॥ मंगल कलश निकट दियो वलि ठाम 
ठाम मन भूल्यों ॥ मानहु आगम नंद ख़नको स्वर्ण फू 

ब्रम फूल्यों ॥ « ॥ ता पाछे गण गोप - ओपसो आये अति: 
शंयसोहें ॥ परमानंद केंद्‌ रस भीने निकर पुरंदरकहि॥ 


(कायरकपक पा फ्जमाा: २. पाक 


रुष्णजन्म । /( १२१४) 


४-६१ जानैंदवन ज्यों रानत गाजत बाजत- दुंदुभिभिर ॥ 
राग रागिनी गावंत हत वर्षत सुखकी ठेर-। ७ ॥ -परम 
धांम सुख धाम रयाम अभिराम सो कुछ आये ॥ मिटिगये 
देद्ध नंद दातनके भये मनोरथ भाये ॥ ८॥ १ ॥ 


“ * राग आसावरा। 
आज कहांते या गोऊुलमें, अद्भुत वर्ष आईरी ॥ मणि 
'गण हार हेमकी धारा त्रजपति अति झरलाईरी ॥ ठेक ॥ 
'वाणी विमल पठत द्विज दादुर हिये हपि हपोंयेरी॥ दथि 
घृत क्षीर नीर नाना रँग वहिचले धार पनारेरी ॥ १॥ पटह 
निशान भेरी सहनाई महागर्णकी पोरेरी ॥ मांगथ सृत वदत 
पिक तर्क बोलत बंदी मेरेरी ॥ २॥ आनेंद भरि नांचे नर 
नारी पहिरे रेंग रेग सारीरी ॥ वर्ण वर्ण वादरन लपेटी विद्युत 
न्यारी न्यारीरी ॥ ३ ॥ भूषण वसन असल नंदजू नर मारिन 
पृहिरायेरी ॥ शाखा फल दुल फूछनि मानो उपवन झालरि 
आयेरी ॥ ४ ॥ दरिद्र दावानर मिव्योंहे सबनि को. थाचक 
सरोवर पूरेरी ॥ बाठी सुभग सुयशकी सरिता दुरित तीर तरु 
चुरेरी ॥ ५ ॥ उलझे ललित तमाल वाल यक -भयो सवन 
मन फूलेरी ॥ छाया हिते अकुछात गदाधर तकये। चरणको 

मूलेरी ॥ ६॥२॥ 
- राग आसावरी। 


'आज्, महामंगल गोकुलमे पुत्र यशेद्ा जायोहो ॥ पूजे 


(१२१) 'जजनामत। 


सकल मनोरथ मनके भयों सवन मन भायोहों ॥ टेक॥ 
गावत चलीं सकल ब्रजवनिता नेदृभवन चलि आईइहो॥ 
पॉयलागि उठि आदरकीन्हो यशुद्गा निकट बुलाईहो ॥ १॥| 
नामकरण शुभ धस्योहे गगेजू रोचन दूथ मेंगाईंहो ॥ गुरुनन 
पुरजन सकल संतजन सबके शीश वँधाईहों ॥ २॥ परी नक्षत्र 
परे शुभ नीके यह सुनि सब अब॒रागीहो ॥ धन्य धन्य नर 
नारि गोप कहे नंद परम वडभागीही ॥ ३ ॥ वासुदेव भगवान 
कृष्णजू नाम तिहारों गावोहो ॥ ४ ॥ नाम अनंत कहाँ छगि 
वर्णों वर्णत पार न पावोहों ॥ नाचत गोप कुछाहल पुरमे भीर 
न कत्तहुँ संमाईहो ॥ देखत अमर विमानन चढि चंढि ऑगन 
बजत बधाईहो ॥ ५ ॥ यह सुनि सनिन्‍्ह विरति विसराई हम 
न भये अ्जवासीहे ॥ जाकारण हम जप तप कीन्हों प्रगेट भेयें 
अविनाझीही ॥६॥ ठाठी गावत ठाग्िनेनाचत पापत मोतियन 
मालाहो ॥ देत अश्ीश्ञ पसार्रते अंचल चिरंजिवों नेदमीकों 
छालाहो ॥७ ॥ केस वधन भूभार उतारन तीनढोक 
सुखदाईहो ॥ मानस दास प्रभुके गुणगावत्र वार वार बढि 

जाईहो ॥ ८ ॥ ३ ॥ 

रागआसावरी। ु 
देखे अद्भुत अवृगति की गति ऐसो रूप धरयोदेही॥ 
तीनल्ेेक जाके उदर मध्य सोह झपके कोने परचोहिहें ॥ 
॥ टेक ॥ जाके नाभि कमल ब्रह्मादेक सकल विश्व वर 


की. किक <क्तफान-कके:. कांनमोन्यत्मममननकमकरंमकान्यकी पल ला 


कृष्णजन्म] (१२३) 


साध्योहों ॥ सोह अव नारि कीन ब्रम झुवतिन वॉटि तगासो 
वॉध्योदी ॥ १ ॥ जामुखकी सनकादिक तप करि सकल प्रेम 
रप्त सान्‍्योही ॥ सोइ सुख चूमति महरि यशोदा दूध छार रूप- 
टान्योही ॥ २) जिन अ्रवणन गनकी विपदा सुनि गरुड 
वाहन विसरावेहो ॥ तिन अवणनके निकट यशोदा हुलरावे 
अरू गावेही 4.३ ॥ अनंत कोटि जाकी आश करतहे सो 
मासन देख करे रोवेंहो ॥ अद्भुत है गिरिवरतेभारी सो पलना 
महेँ परथोहेहे ॥ ४ ॥ सुर नर सुनि जाको ध्यान करतेंहें 
शंभु समाधि न यरीहो ॥ सो अब ठाकुर सूरदासकी गोकुल 
गोप बिहारीहो ॥ « ॥ ४ ॥ 


हरि मुख देखिहो वसुदेव ॥ कोदि काम स्वरूप सुंदर 
' कीउन जानत भेव ॥ टेक ॥ जटित ताछा पडत पाछा 
जवान नींद सनेह ॥ निशि अंधियारी विनरी चमके सपन 
वर्ष मेह ॥ १ ॥ चारभ्षुजा जोंके चार आयुध देखहो 
नरताहु ॥ अजहुं मन परतीत नाहीं नंद गृह ले जाहु॥ 
॥ २ ॥ मास भोंदों पक्ष पहिछो रोहिणी बुधवार ॥ अष्टमी 
अरु रैने आधी कृष्ण लियो अवतार ॥ डे ॥ पहरु पढे 
जवान सूते खुले वचन्नकिवार ॥ वध वेडी संबे छूटी कहो कौन 
'विचार ॥ ४॥ शेप पीछे सिंह आगे बहे यमुनापूर ॥ नाशि- 
'काछी नीर आये पार पैयो दूर ॥ ५ ॥ क्ृप्ण जब हुंकार 


०6 


दीन्‍्ही यमुना जान्यो भेव ॥ फाटि यमुना वाट दीन्हीं उत्तरि 


हक 


( १२४) भननामृत । 


गैये वसुदेव ॥ ६॥ नंदसों मलुंद्वार कीनो सुनो हो! वंसुदेव ॥ 
कहते कबीर मसुत जानि अपनो बहुत कीनि सेव ॥,७॥ ५ ॥ 
रागजेजेवंती। . . ४ 
भाई आज हो बधाह वाने द्वारे नंद्रायके ॥ टेक ॥ अज- 
शनीने ठोट जाये भये सबके मनभायो ॥ गोपिनके' काने 
परी चर्ली छुरि धायंके ॥ १॥ हाथनमे थार लिये विविध <- 
गार किये गावति मधुर गीत लई है वेगईके ॥ २॥ साथिया 
विततावाला बॉधति वंदन माठा ऑगनर्म चोक पूरे कलश 
धरायंके ॥ ३ ॥ ब्राह्मण रटत तंत्र वेदके पठत मंत्र होतहे 
अग्निहोत्र रह्दी ध्वनि छायके ॥ ४ ॥ आये सब ग्वाल बाल भयो 
अति कोलाहल नाचत गावत हेरि आनेंद बठायके ॥ ५ ॥ 
ठेलकी मृदंग वाजे सारंगी तमूरा साजे बाजत अनेक दूँद्व 
नफीरी वजायके ॥ ६॥ नाचत झाठिनि नठी वसन भ्रूषणजदी 
गावति मधुर सर मेंद सुसकायके ॥ ७ ॥ ब्रजवासी भेट ल्या- 
'ें फूछे मन अंगनसमांपे नंद्राय ठाढ़े होय लेत शीशलायके ॥ 
॥ ८ ॥ भाट वंदीनन आये बंश के नाम सनाये जजराज़ देत 
दान लेत शीशनायके ॥ ९ ॥ दोय छक्ष पेतु कीनी द्विनन 
को वोलि दीनी मोहरे वसन अन्न दीयहे छुठायके ॥ १० ॥ 
-जाके जैसी होति वासा नेदराय पुरद आशा निकसे अशीशदेत 
चछे सुखपायंके ॥ ११ ॥'कुंजविहारी दास मॉगत बूंदावन 
वास दीने मो्ि कृपा करे रहों शिरनायके ॥ ३२ ॥ ६ ॥ 


। 


पु 
३ 


रघुकुलकमलविष्रक । (१२५) 


#है रघुकुलकमलविषयक. है *” 
रागवसत । 

वेदी रघुपति करुणानिधान ॥ जातें छूटे भव भेदक्ञान ॥ 

॥ टेक ॥ ' खुब॑श कुसुद सुखप्रद निशेस सेवित- पद पंकज, 
अज मंहेस ॥ अति प्रवल मोह तम मारतंड अज्ञांन दहन पावक 
प्रचंड ॥ १ ॥ रागादि सपे गण पतन्नगारि केंदप नोग सृगपति 
मुरारि॥ अमिमान सिंधु कुभज उदार सुररंजन भंजन भूमि- 
भार ॥२॥ भव जरूपि पोत चरणारविंद जानकी रमण आनंद 
कंद ॥ जिन भक्ति हृदय पाथोजभृंग छावण्य वपुप अगणित 
अनंग ॥ ३॥ हलुमंत प्रेम वापी मरार निष्काम कामधुक- 
गोदयाठ ॥ जैछोक तिलक गुण गहन राम भज तुलसिदास 

विश्ञाम धाम ॥ ४॥ १ ॥ 

वरत बधावो चछो अवधि धाम जहोँ सुभग सिंहासन वैंठे 
राम ॥ टेक ॥ सुर नर झुनि जन सकल देवता विशामित्र 
विराजि॥वाजा विविध भोति बहु वाने घन दामिनि ज्यो गाजे॥१॥ 
पान लिये पिचक्रारी प्यारी सोपेसभर छाप ॥ पांच सखी 
मिलि कलश बनाये भलीभोति वनिभाये ॥ २॥ मधुर मधुर 
सुर गान करतहे देत होरिन की गारी॥सब सखि मिली गुरू 
उडावंति केचन भरे भर थारी ॥ है ॥ चोवा चंदन अविर 
अरगना कीच मच्यो अतिभारी ॥ उडत गुठालू अरुण भये 
अंबर सोधे मिजि सब सारी ॥ ४ ॥-अथम पंचमी वैठि सिहा- 


प् जा 


डा 


(१२६ ) भजनामृत । 


सन कोतृहल सब कीनिए ॥ अग्रदास की येही विनती भक्ति 
दान मोहिं दीनिए ॥ ५ ॥ २ ॥ 

बसंत बधावे चछो अवधि धाम ॥ जहॉरतन सिहाप्तन वेठे 
राम ॥ टेक ॥ अति पवित्र उदार नाम छावण्य कलेवर कोटि 
काम ॥ रघुवेश सरोवर हंस चारि जहेँ हरि विहरत नर देह 
धारि ॥१॥पानों कनक कलश अवभंबमौर वनितादि बूंद जहां 
नवल किशोर ॥ गृह गृह रमनी करे करि चेँगार ॥ केठ 
नविच सोहत मोतियनहार ॥२॥ वांने मुदृंग डफ़ झाँझ ताल 
जहेँ गंध गांवें गुण रसाल ॥ अवतारशिरोमणि धर्मेधाम ॥ 
कह तुल्तिवास प्रश् सीताराम ॥ ३ ॥ ३॥ 

खेलत वसंत कीशलकुमार राजीव नयन सुखमा अपार॥ 
॥ टेक ॥ छिये भरत रूपण रिपुदवन संग छवि सुभग निराखि 
मोंहि अनंग ॥ १ ॥ झोरिन भरि भरि डीन्हे गुठारू कर 
पिचकारी मृगमद छ भाल ॥२॥ कानन कुंडल अति चपल 
नेन होली बोले सब मीठे वैन॥ सजि वरण वरण वनिता अनू- 
प्‌ नर नारि थकित भये देखिरूप ॥ हे ॥ शिर छसत पाग 
जरकसी लाल करलूँगी जराउ तापर रसाल ॥ ग्रश्चु॒ वनि ठतने 
निकसे सिंहपौर ॥ तब सखा मिले सब दौरिदौर ॥ ४ ॥ तहेँ 
खेल मच्यो कछु कहि न जाय अवनी अकाश रोग रहो छाय ॥| 
पिचकारी जित तित छुटे अपार ॥ भाजहि पकरहि अरू दो 
डार ॥ «५ ॥ सुखमेंडे छेडे बहु नचाय मुसकात मनहिं मन 


कृष्ण-वसंत । (१२७). 


रामराय ॥ सुर वंष सुमन करि जय जयकार चिरंनिवों सदा 
कोशलकुमार ॥ ६॥ सुख निरंखि अशीशत सकल मात॥ 
आनेद मोद भरे विरह तात॥ रस सिंधु वढ्यो न समात् गाता 
वलिहारी रघुबर दास तात ॥ 9७॥ ४ ॥ । 

खेलत वसंत राजाधिरान॥ नभ फीतुकदेखत्त सुसमाज॥ 
॥ टेक ॥ इत अनुज सखा रचुनाथ साथ ॥ झोरिन अथीर 
पिचकारि हाथ ॥ बाजत मुदंग डफ ताल बीन छिरकत सुगेध 
पर पलयरेलु ॥ १॥ उत्त युवति यूथ जानकिके संग पहिंरे पट 
भूषण अतिसुरंग॥ हाथछरिय वेतशोभा विभाग ॥ गांवे चॉचरि 
झुमरि सरसराग ॥ २॥ चढि खरन वधू गणस्वांग साथि ॥ 
कैरकूट निपट गई लाज भागि ॥ इत नारि परस्पर गारिदिता। 
सुनि हँसत राम भाइन समेत ॥ ३॥ कंटि किकिणि लूपुर 
ध्वनि सुहाय ॥ ठठना गनि ओगन परेहे धाय ॥ पारिज- 
छोचन फगुवा मेँगाय ॥ छाडे नचाय हाहकराय ॥७॥ वरपें 
प्रसून सुर विविध बूंद जय जय ओऔररघुकुछ कुछुद चंद ॥ 
श्रह्मादिक संशय अवधवास ॥ कलि कीरतिगावे तुल्सिः 
दात॥५॥ ५॥ 


पे ऊँष्ण-बसंत. 6 
प्रथम समान आज वृन्दावन विहरत छाल विहारी ॥ 
पंचमि नवृल वसंत बधावी उमंगि चरीं ब्रजनारी ॥ टेक ॥ 
कंचन थार लिये त्र॒म सुंदारे मध्यहिमें वृषभानु दुढारी ॥ फूल 


अप, 


(१४५८ ) भजनामृत । 


दृठ यव नवनीत मंजरी केनक्‌ कूलश शुभकारी ॥॥ गत 
गीत बजावत बाजा मेन सन उनहारी ॥ दर परर्ं मन मो 
बढावत राजत छवि अति भारी ॥२॥ चोवा चेंदन सगे 
कुमकुमा भरिकेशर पिचकारी ॥ छिरकत किरते छवीटी 
गातन रंग अनूप अपारी ॥ ३॥ विंपिन विछास हास रस 
वर्षत उत् प्रीतम इत प्यारी ॥ हित हरि वंश निरांति यहेँ 
शेभा जेंखिया टरत न दगी॥ 9 ॥ १॥ / 
बसंत बधावो चठो बजकी नारी ससि नंद पोर ठादे मुगरी 
॥ टेक ॥ राधा चंद्रभागा चंद्रावरि भागा रुलित सुशीढे ॥ 
सैंज्यावडी कनक॑ पट शिरिधरि अंबमोौर जब .छीले' # 
॥ ३ ॥ नये नये चीर कुसुंभी सारी नवतत अभरन सजिये ॥ 
नंये नये केलि करत॑ मोहनसँग नवेल कान्‍्ह पिय 'भजिये ॥ 
॥ २॥ चोंवा चंदन वृका वंदन उडत भुठाल अवीर ॥ खेलत॑ 
फाग भाग बड़ गोपी छिरकत श्याम शरीर ॥. हे ॥' ताल 
मृदंग छोल डफ महंवर वाजे वेण रस ॥ कृप्णाकि, प्र 
गिरिपर नागर रतिकराय गोपाल ॥ 9 ॥ २ ॥| है 
चर्लहिं भरन गिरिधरन छालको वनि वनि ऑगर्न गोपी ॥ 
उबर्टिहे उचटनां नव चपलता मानहु- दामिनि ओपी ॥ 
॥ टेक ॥ पहिरे वसन विवेधरेंग भूषण करेन कृनके प्िच- 
कारी ॥ चितवनि बंक बड़ी वडि अँसियां मानहुँ सगजावारी ; 
॥ १ ॥ छिरकंत चली गली गोकुलकी कहि न परत छत 


श्रीजानकीवसत । (१२९ ) 


भारी ॥ चोवा चंदन बूका बंदन अंटि गये अगर अदारी ॥ 
॥२॥ सखन सहित समि सॉररे सुंदर सुनर्ताहें सन्मुख 
आये॥ मानो अंबुन वसन व्यत्तन होइ अछि रंपट उठिधाये 
॥ ३॥ हरि कर पिचकारी निरालि प्रियनंके नयन छवीले 
ठेराये॥ खंजनसे उडि चलेंहे मानो ढुरकि मीन होइजाये॥ 
॥ ४ ॥ पहिलेकान्ह कुँपर पिचकारी ताकि तियनपर मेली॥ 
मानहुँ सोम सुधाकर सींचत नवल प्रेमकी बेडी ॥ ५॥ दुरि 
मुरि भरनि वचावनि छव्रितों आवनि उलटनि सोहे ॥ 
डोलनि अबिर शुरूलू घुपड रहो! सुवनि देखि गन 
मेंहे ॥ ६॥ बिच बिच छुटत कटाक्ष कुटिल शर 
अरसपरस अज॒रागी ॥ सुरक्षि परयो तहँ मेन महाभट 
रति शुजभरि ले भागी ॥ ७ ॥ पियके अंग त्रियनके छोचन 
लुबंधे छविके गोभा ॥ मानों हरि कमठन करि पूजे वनी 
अनूपम शोभा ॥८॥ यह होरीकी अद्भुतठीला सब काहको 
प्यारी ॥ परम प्रेमको प्रगट उदय तहों नंददास वालि 
हारी॥९॥ ३॥ का 
श्रीजानका-वंखत 
रसहोरीखेले भनानकीराय सब कुँवरि झरोखे झांके आय 
॥ टेक ॥ महादेव साजे सदंग ऋषि नारद नाचे लिये उपंग ॥| 
ताल लिये गांवे जयदेव जहाँ नाभा पीपा नामदेव ॥ १ ॥ 
रेदास बगवि नव खाब गांवे आसा ठोडी वर्संतराग ॥ सनका- 


रामहोरी । (१३१) 


बोलछायो शइहन जनकझ्ता सुधि पाईहो ॥ अति कीरति उर- 
मिछा माँडवी वनि ठनि ये सब आईहो ॥ ४ ॥ इंदुवदनि सव 
कंठ कपोती वय समान सृगनयनीहो ॥ गजगामिनि भामिनि 
सीतातंग गानकरन पिफनीहों ॥ ५॥ भरि भरि लइ हैं 
कनक पिचकारी छविसी छेछ छबीछीहों ॥ मानो हेम कोटते 
उतरी धारा रंग रेंगीलीही ॥ ६ ॥ वका सुरंग गुलल उडावत 
अविर्भेरे भारि झोरोहों ॥ अस्सपरस मिलि भरत भरावत 
गिनत न काहू कि ओरीहो ॥ ७ ॥ रघुवर धाइ भेरे वेंदेही 
सहचरीसंग अपाराहो ॥ दामिनि सी फिरि गई चहंदिशि पकरे 
राजकुमारा हो ॥ ८॥ करते कर जब गदह्यो ढड़ेती काजर 
आंखिभनाईहो।॥ सुख माउ्यो नीके करि नागर बन्योदे मनोरथ 
भारीही ॥ ९॥ फरगवा गोद भराह परमर्रुचि पट ध्रृषण पहिरा- 
इंहो॥तन मन प्राण करत नोछावर बांटत बहुत बधाईहो॥ ३ ०॥ 
सस्यू जल क्रीडत सिया रघुवर संत जनन्ह सुखदाईहो॥ 
तुलसीदास जाइ वलिहारी जनकसुता रघुराईहो ॥ ११ ॥१॥ 
रागसारग।। 
खेलत राम रघुपुरी रुचिसो बहुभांतिन सुखदाईहो ॥ 
इतेहे जानकी युवति यूथमे उत्त सोहि सेंग भाईहों ॥ टेक ॥ 
चमर छत्त वर ध्वजा पताका रचना रुचिर वनाईहो -॥ सकल" 
फागकी साज सन्‍्योहे कबहुँक निकट नजाईहो ॥ १ ॥ बाजे 
वनन लगे चड़ें दिशिते गावत गारि सोहाईहे ॥ मानों दुख 


(१३६) भ्षजनामृत । 


छुटे मदमांते भरत परस्पर धाईहो॥२॥ केसरि गारि कुमकुमा 
भरि भरि छूटत छवि पिचकारीहो ॥ ग्रेरित पवन मनहेँ पाव- 
सकऋतु घन वरसत यकवारीही ॥ ३ ॥ मृगमद मठूय अबीर 
सखा सव अगरन कीच मचाइईहो ॥ उमंग चले अरगजा 
पनोरे वीथिन नदी पहाईहो ॥ ४ ॥ केसर अगरसो भेरेहें 
चहवचा ध्रूप्‌ धरम छवि छाईहो ॥ सोधिलूहर महोद्धि मानों 
पुरणन प्रीति बढाईहो ॥ « ॥ चोवा चंदन छलवल करके 
प्रीतम सुख छपटाईही ॥ राजिवनयन लेत जब बदलो तब 
पिया देत दोहाईंहो ॥ ६ ॥ अति कीरति उर्मिठा माल्ती 
रघुबर पेरेजाईहे ॥ हाहा किये तंबे भर छुटि हो कहें पिया 
शीश नवाईहो ॥ ७ ॥ भरत भरावत कुँवरि कुँवरपे होले दे 
किलकाईहो ॥ मानो मधवा ध्वनि व्यापि रही है उठत महलमे 
झाईहो ॥ ८॥ खंभ संभ प्रतिविंव रामको जहाँ तहाँ देस 
दिखाईही ॥ कुशधुन कुंपरि भरत हृढ अमसे हांती करत 
खिसाईहो ॥ ९ ॥ पलटे पकरे जांय शबुहन काजर आंधि 
अँनाईंहो ॥ करत सकल भामिनि मन भायो बंध तो लेहें 
छुड़ाईही ॥ १० ॥ पकरो ता वीरनमे पक्षी मिसकरे हाथ 
दिवाईहो ॥ खोलनलगे उड़िगये चिरेया हरि हँसि तार वजा- 
ईहो ॥ ११ ॥ जालरंध्र सुख निरखत जननी आनेंद उर न 
समाईहो ॥ तन मन प्राण करत नोछावर वॉट्त वहुत वधाईहो 
॥ १२ ॥ रंग रंगे डोलत राय अँगना जनकसुता रघुराईहो ॥ 


रामहोरी । (११३) 


रीक्षि समन वर्षेत सुर संघट दिव्य ढुढुभी बजाईहो ॥ ३३ ॥ 
बीच कियो कोशल्या रानी फग॒वा गोद भराईहों॥ सीताराम 
विनोद फागु पर अग्रअठी बलिजाईहो ॥ १४ ॥ २ ॥ 


खेठत राम अवधपुर होरी जोड़ी परम सुहाईहो ॥ इंतहि 
समिन मधि सिया बिरामे उर्ताहि सा सुखदाईहो ॥ टेक ॥ 
बाजत ठेल दुंढुभी भेरी महुअरि अरू सहनाईहो॥ गावत 
गीत पुनीत फगुवाके बहुविधि सब हरपाईही ॥ १ ॥ गजगा- 
मिनि भामिनि दामिनिसी होहों करिकरि धाईहों ॥ उत्त 
दौरे रघुवर लक्ष्मण सैंग भरत शब्हन भाईहो ॥ २ ॥ अविर 
गुठाल कुमकुमा भरि भरि पोर्टने मार मचाईहे॥ इर्तहि 
जयति जय जनक लछलीकी उत्त दशरथ सुत घाईही ॥ ३ ॥ 
उडत गुठाल छाल भेये अबर धुंध चहूँदिशि छाईहो ॥ मग- 
मद केशर भरि भरि छोडत यंत्रन युक्ति ल्गाईहो ॥ ४ ॥ एक 
सखी पीछिते लक्ष्मण गही अचानक जाईहो॥ दोरी वाल ताल 
दे हँतिके गंहि छालनकी ल्याईहो ॥ « ॥ अब सम भयो 
भावतो मनकी राखोगी उर लपटाईहो ॥ अब करिंहे हम 
मनको भाये हां न चछ॒ति चतुराईहो ॥ ६ ॥ तुम जिन 
जाने हम छुटि जेहे छोंडोगी बहुत रिह्ाईहो ॥ व्यंग्य वचन 
सुनि गये कूदिके सवे रहीं खिसियाईहो ॥ ७॥ जानकिवलछभ 
फगुवा दीन्‍्हो मेवा सरस मिठाईंडो ॥ चली किशोयी भरि भारि 
झोरी सतदास वलिजाईहो ॥ ८ ॥ ४ ॥ 


(१३४ ) भजनामृत । 


राम सारंग। 


रघुवर खेलत होरी ॥ संग लिये जनक किशोरी ॥ टेक ॥ 
अनुन सहित पिचकारी करूहे ठांढे अवृधविहारी ॥ उते 
सखीन समागम टीन्‍्हे निकसी जनकदुलारी ॥ वाजत ताल 
मृदंग झाँंझ डफ अरु बाजत करतारी ॥ चोवा चंदन अगर 
कुमकुमा भरि केशर पिचकारी ॥ १॥ अँगना भाइ घाइ ढुें 
छीन्हे खेलनकी हुलसाने॥ ठाज भाजि दुर गई भवन मे शंक 
न कीऊ माने ॥ मनहुँ दुरद मदके अति गर्षवित ओडमेरे 
अंटाने ॥ छविके भरे छ्वीले दोऊ छके रहत नहिंछाने॥ २॥ 
लिये छुकाइ अरगना लालन सिया शीक्षपर गेरी ॥ तारीदे 
हँसि कहे पियारे ढोहो होहों होरी ॥ सृगमद मय कपूर 
सुवाकी कंचन घट बहु धोरे ॥ मान खेनलमें रहत उ केसे 
भरन परस्पर होरे ॥ २ ॥ एक सुमुखि साले तिया बोलिके 
मंत्र छु अद्भुत ठान्यो ॥ कछु छलचाइ छालके दिगते भरत 
आपमे आन्यो ॥ अब हम कहें सोई तुम करिहो क्यो & 
हमरो मानो ॥ तुम अग्रजकी जेस तेस कर हमरे निकट झे 
आने॥ ४ ॥ भरत चतुर चितचोर छालकी कछु यक रुचि 
उपजाई ॥ वे रुकी लिये नारि रेगीली झुमकि पियांपे आई ॥ 

धाइ उर्मिला गह्यो पीतपपट अंजन आंधि ऑँजाई ॥ रोरी करि 
मुख मांडन कीन्ही जनकसुता सुसकाई॥ ५॥ सिया नेनकी 

सैनदई जब छछिमनकी पकराये| ॥ अरी ये सवहीमे महाठी- 


रामहौरी । (१३५) 


ठहे करो सखी मनभायो ॥ शव जीत छलसो गहि आन्यो 
वाके ठिग बैठायो ॥ राजकुवेरि दोरी भरो भरतने दॉवभलो 
वनि आायो ॥ ६॥ चहुं भाइन्हकी अब सुख मांडो सखिरी 
पकरि नचावी ॥ के तुम उनसे कहो लडेती संग हमारे गावी॥ 
के तुम जाय कहो महरानी तुमकी आन छोडावो ॥ के हाहा- 
करे पॉय परो सियाके मंत्रजू भठो बतावो ॥ ७॥ मानो घन 
दामिनी दर्मके नदलछाछ ठिगडोले ॥ छाडतनही छबीली 
पियके कामिनि करत किलोले ॥ अब यह बानिक 
बनत न काहू पर आन वश भोले ॥ करत कटाक्ष परस्पर 
युवती हँसि हँसि प्रतिमा बोले ॥ ८ ॥ बीच कियो 
कोशल्या रानी फाग छोगकी थावे ॥ भ्रृपण वसन मेंगाई 
झुवनसों सकल वधू पहिरावे ॥ ओऔीनरहरि वषुधारि अब- 
निपर अवृधपुरी चलिणावे ॥ चिरजीवहु कोशल्या नेदन 
विष्णुदास गुणगोवें ॥ ९॥ 8॥ 
राग काफी | 

खेलत रघुवर रंग भेरेहो हो मेरे प्योरे अवधपुरीके प्रान 
॥ टेक॥ पर पर तोरण ध्वज पत्ताका सुक्ता बंदनवार ॥ 
इंद्रवदनि मग शावकनयनी गावत गीत रसारू ॥ १ ॥ बाजा 
बहु विधि साम वजावेै मधुर मधुर स्व॒रगान ॥ देखन आये 
देवताही चंढि चंढि व्योम विमान ॥ २ ॥ उत्त रघुवर भूषण 
बहु भरूपित पीतांवर छिदेत ॥ ठछिमन भरत शज्हन सुंदर 


(१३६) भ्षजनामृत । 


[कप 


वोलि सख| सब लेत॥ २॥ नसशिख कियो खँंगार छाइी 
चले सहर्चार ओट ॥ श्रुति कीरति उमिठा मॉडवी वनी 
छपीली जोट ॥ ४॥ चोवा चंदन ओर कुमकुमा अर 
माट भराये ॥ बूकाबंदन मंगल मेजन छुँवरि छिये अपनाये 
॥ « ॥ भरि भरि लई कनक पिचकारी अपने हाथ ॥ मानो 
छुटी पनधारा चहुँदिशि रेग्यो तियाजीकी साथ ॥५ ॥ 
रखुवर भस्थे जब प्राणपियारी वहुविधि रंगकेशार ॥ मानों 
सांवर गिरिते उतरी रंग रंगीली धार ॥ ७ ॥ बहुरयो बहुविपि 
लई सामग्री दुरी आनि हरि ओर ॥ उड़ेउ गुल छयर 
सुखरतन मानहुँ ऊंगेड भोर ॥ ८ ॥ खेलत मंगन भेये नर- 
नारी मची अस्गजा गारी ॥ जहाँ तहाँ छुट चछे पनोरे मानों 
पावस वागी॥ ९ ॥ करसो कर जब गदह्मो छडेती कामर 
ऑओंखि आँजाई ॥ जोये रघुवर तुम्हे प्योरे है अब क्‍्यों। न लेहु 
छोडाई ॥ १० ॥ अदिविली मान लियो रघुवर दियो सहचरी 
हाथ ॥ मिनि छीयो यो कहे लडेती छल कीन्हों रघ॒नाथ 
॥ ११ ॥ सज अमी हँसि ऑने छोचन हेँति पकराई दीन ॥ 
खंजन खेरे कहांते निकसे जावक भीने मीन ॥ १९ ॥सु् 
सागर पियनागर झूलत वाढेउ रंग अपार ॥ गहे ऑँचरा गोरी 
कहे हरिसों फग॒वा देहु कुंवार॥ १३ ॥ फंगरवादिये मेंगाई 
सबन्हकी ऑँग वनिता अनुकूछ ॥ जय जय सिया राम ध्वनि 
उचरे सुरुगण बंप फूल ॥ १४ ॥ इंद्ादिक यें। कहे परस्पर 


रामहोरी । (१३७ ) 


अन्य अयोध्या वास ॥ क्यो न कियो विधना हम निज पुर 
कई रघुवर दासी दास ॥ १५ ॥ सुंदरदास चले गरुणगावत 
सरयू करि अस्नान॥ मणि भूषण अवधेश युगर पर वारदेत है 
दान ॥ १६॥ ५॥ है 
शाम काफा । 
रघुवेशी सुंदर अतिबनेहें ॥ बनेहों दशरथ राजकुमार 
॥ टेक ॥ सस्यूतीर अयोध्या नगरी अधिक राज बड़भाग 
सुर नर सुनि अरु देंव तेतिसों खेलन आंयेहे फाग॥ 
॥ १ ॥ कनक खंँभ मिलि डोल रच्योंहे झलत सीताराम ॥| 
भानो सिध्ु कि उठत त्तरं भें वर्षंत कुसुम विभान ॥ २॥ शम 
लक्षमण भरत शइहन राजत कुंबर किशोर ॥ खेलत फिरत 
संबे रंगभीने इंद्र रहो कर जोर ॥१॥ क्रीट सुकुट मकराकृत- 
कुंडठ अलक भमर भ्रम भूठ ॥ घुगमद तिरुक माल 
मुक्ताहल पीतवसन अनुकूछ ॥ ४ ॥ ढोल झांझ सहनाई 
यानि येत्र पखावज ताल ॥ मृर्देग भेरि और रायगिडगडी बिच 
बिच वेणु रसाल ॥७॥ चोवा चंदन और अरगजा केसर बहुत 
सुवात ॥ रंग भरें खेलव रघुवंशी मानों वर्षेत भावोमास ॥ 
॥ ६॥ सब सखियन मिल मते उपायो लछुमन पकरे धाय॥ 
ओऑनि नयन कपोल करन गंहे लियो हे घनुप छिनाय ॥ ७ ॥ 
रघुवर रीझ देत पीतांवर मेवा बहुत मगाय ॥ वे वर्ण पंहि- 
राय पटवर आनंद उर न समाया।८॥घनि धनि आज अयोध्या 


३६४८) भजनामृत | 


नगरी धनि पुरवासी लोग ॥ लघु हरिदास धन्यद्शरथमुत 
बारों कोटि इंद्रभोग ॥ ९॥ ६॥ 

._अविनाशीदूलह कब मिलिहे हो मेरे प्योर मिलहितो जाने 
नदेई ॥ टेक ॥ जल उपनी जलसे नहिं. नेहा रत पिया 
पियास ॥ में विरहिनि ठाठी मंग जोऊं राम मिलनकी आस॥ 
॥ १ ॥ दिवस न भूख रेनि नहि निद्रा गृह जेंगना नमुहय ॥ 
सेजारियां वैरन भद मोकी जामूंते रोने विहाय ॥ २॥ छोड 
मेह नेह जोड़ों तुमसों भई चरण ठवलीन ॥ तरूफि तलुफि 
परी प्रेमकी फॉंसी जेंसेशी जल बिन मीन ॥ ३ ॥ हमते 
तुम्हारी दासिहे मोहन तुम हमेरे शिर्तान॥दीनदयाल दयाकर 
माथे साई सिरजन हार ॥ ४ ॥ के हम प्राण तजतहूं हो 
मोहन के अपनी करलेहु॥ दास कबीर बिरह अति वाठ्यो हम 
हिके दरशन हैहु॥५ ॥ ७॥ 

ग़गधवनाशओी । 

खेले नगर अयेध्या फागु रघुवर जानकी ॥ कस्तूरीकी 
सतिरुक बिराने मे बलि बलि मुखपनकी ॥ टेक ॥ इतते 
आई जनकनंदनी कीस्हें से खगार ॥ उतते आये लाड- 
छेहे दशरथ राजकुमार ॥ १॥ सीतानी शैेनदई सखियनकों 
रघुवर पकरे थाय ॥ के तुम बोल देउ लछुमनको फगुवा देहो 
मेंगाय ॥ २ ॥ बाजत ताल मृदंग झांझरी डफ वाजत हतु- 
मानकी ॥ तुलतिदास असु तुम्हे मिलनकी मोह गति नाहीं 

आनकी ॥ हे ॥ ८॥ 


रामहोल । (११९ ) 


#ह रामडोल, है? 


राग धनाश्री । 

बैठे डोल विराने आज श्रीरघुवर जानकी ॥ नर अरू 
नारि संवे मिलि गावत राग रामिनी तानकी ॥ देक ॥ प्ुरद 
जटिति पटनी पट सेंह रचना रचींहे वितानकी ॥ झलकि रही 
कहिनात न झलरी झुमकनि गन सुकतानकी ॥ १ ॥ 
सखी चसी मृग झुमक झुलावत बीरी सवाबत पानकी ॥ 
सिय पिय पर हँसि चोट चलावति छोचन कोयन बानकी 
॥ २॥ जबीर गुढल अरगनासो छवि फर्विहे भावकुलभा- 
जुकी ॥ युगल विछोकि वदनविध सुंदर गतिगइ़ मदन 
गुमानकी ॥ ३॥ १ ॥ 


राग धनाश्री । 

खेंलें अस्सपरस मिलि फागु नागर नागरी ॥ दशरथ सुत् 
ओर जनकनंदनी इनकी परम सुहागरी ॥ टेक ४ चोवा चंदन 
और अरगजा भरि भरि केसरि गागरी ॥ पिय प्यारी प्यारी 
पिय ऊपर वात्यो अति अन॒रागरी ॥ १॥ पकरि छालके 
गाल लपेंटे धोये। छुटत न दागरी ॥ होंहे बोले होरी खेंडे 
तेरथों लाजकी तागरी ॥ २॥ वानत ताल मृदंग झांझ डफ 
मच्यो धनाश्री रागरी ॥ दोड मिलि फगुवा रीझ देतहै छूघु- 
मोहनकी भागरी ॥ ३॥ २ ॥ 


( १४० ) भजनामृत । 
रागसारंग | 


झूलत डोठ अपधबिहरी ॥ अरुण वतन अल्वेली वनिता 
गावति कोकिल्कारी ॥ टेक ॥ स्वाद सखी दामिनि ज्यों 
दमकरहिं पहिरे अनृूपम सारी ॥ अपने अपनो माठधरे सं 
मृगमद केसरि गारी ॥ १ ॥ आप आपके झूमके चाहत देत 
परस्पर तारी ॥ छाज कानि काहू कि न मानत प्रेम भरी 
मतवारी ॥२॥ झूक चलत हैं तट सरयके गावत राग धमारी ॥ 
अल्वेली हटक्यो नहिं मानत सिया निरखि रतिहारी ॥ ३ ॥ 
और ख्यालकी कौन गनिसके अंग रति दोउ हारी ॥ कहि ने 
परत कछु छवि राधाकी शोमित रूप अपारी ॥ 9 ॥ फूल- 
न हीकी पाग विराने फूलन पेच सवॉरी ॥ फूलनहीकी माला- 
विरानै फूली फिरत पुरनारी ॥ « ॥ फूलहि फूल बने फूल- 
नम फूलनकी पिचकारी ॥ फ़ूलनहीकी अलूग गुहाई फूलन 
मांग सवॉरी ॥ ६ ॥ फूलनही की अँगियाविरणे फूलनहीकी 
सारी ॥ फूलनहीकी बनो घापरो फूलन छरी सवारी ॥ ७॥ 
फूलनही की अगर अयरी फूछन डोल सो ॥ फूछनहीकी 
बने झरोखा फूलनहीकी बारी ॥८॥ फूलनही की रोस बनाई 
फूछनकी चिक डारी | सकरऊ फूछकी छाति वनाईं अरुणफूल 
डेडकारी ॥ ९ ॥ पीत फूछकी झांकी राखी फूल कुझुंभा- 
जारी ॥ नील फूलके परदा डरे झूलति जनकदुछरी ॥१०॥ 


शेषाचल होरी। (१४१) 


फूलनहीकी भ्रूमि विशजे फूछ छता लटकाई ॥ फूलनहींके 
खंभ विरानें फूलन तनी सवारी ॥ ११ ॥ फूली नारि अछुत 
अति गावदिं मनो मनोज ठजाई ॥ दह्मस्थनंद्न जन- 
कदुलारी झुलतंहै भुन गोरी ॥१२॥ घन दामिनि घ्युतिरनत 
दोऊ कहि न परत छविभोरी ॥ अनंगलज्यो रघुवर छवि 
देखत-तिया निरखि रतिहारी ॥ १३ ॥ निश्िि दिन उस 
ब्रह्मादिक बांछत संशय रहत सुरनारी ॥ विन पुरासी 
कोड नहि. पाषे अवध आन सुखकारी ॥ १४ ॥ 
सीताराम अभयपद्‌ मोको दीजे भक्तिसुखभारी ॥ निशिदिन 
ध्यान धरो हिरदय बिच तुलसी छविषर वारी ॥ १५॥ ३ ॥ 
#ह शेषाचल-होरी. है# 
राग काफा । 

शेपाचल धाम सुहावनोहो ॥ हो मेरे प्योरे जहाँ खेंलत 
विकटफाग ॥ टेक ॥ गिरिपवेतकी कहां छवि वर्णों विकट 
बैठे आय ॥ पुष्करणीजीके निकट विशने कोटिक तीरथ 
मॉझ ॥ १ ॥ कंचन मंडप छाय रहोहे सन्मुख है हनुमान ॥ 
जे अर विजय दोउ पोरिया विराजे भीरभइ है घपनघोर ॥२॥ 
गरुड वाहन असवारी निकसी भई है नगाराकीबंब ॥ रत्नज- 
टित शिर सुकूट ब्रिने यह शोभावर्णी न जाय ॥ ३॥ मारि 
फलांग रथ ऊपर बेंठे इंद्र रहो घनघोर ॥ त्रह्मादिक स्तुति 
करतेहे धन्य धन्य भय एखासी छोग ॥ 9 ॥ केसरियो 


उपगा ॥ वानत ताड झुदंग मुरके उठत ॥| 
नाचत दँसत कौतृहल _केंसर छिरकत रंगा ॥ ॥| 
तबाह इयाम सं बोलांये सकी म॒ते। सुनाये| ऐमैयॉरे 
चौकस रहिये मंत कोड देंहु गहाये। ॥ जो वे तुम 
पूकरि पावर करिए की भाये। । श्हियो 
हम तुमकी यो 0 मे सेब किशोरी शधागोरों मनभे 
ते जुकीन्ही 0 सखी बोलाय आपनी वेंप॑ ' की 
दीन्‍्ही ७ को मिलन मनमोह न्‌ काहू चीन्ही 
एकन बात ठगी क्री पाछेसे गंदिलीन्दी ॥ ४) आई 
मिट नि -. कबही ॥ हम मोगपे 


>59/ ५ 


कृष्णहेरी । (१४३) 


हाहाखाय हम सब ॥ अब हम वसन छीन सं लेहे हाहसा- 
इहे तुमहीं ॥ ५ ॥ एक सखी अचानक आई मोरपच्छ गहि 
लीनो ॥ एकससी पीछेते आई पीतांवर गहि छीनो ॥ एकने 
आँख ऑजि सुखमेंडे ऊपर गुलचा दीनो ॥ मानत 
कोन फार्गमे प्रशुता मन मानो सो कीनो॥ ६ ॥ एक 
सखी दूर भई ठाढी मूँघट पट सुखांके ॥ एक सखी 
मधुरे सुर गांव मुखसो गारिनभाके ॥ एक सखी हरिकों 
सुखनिरख तनु की दशा न ताके ॥ गिरिधर चरित्र कोड 
नहिंनानो सबाहिनकी दिशिताके ॥७॥ एक कहे वाकी वदन 
उपारी हमह दशेनपावे ॥ श्रीमुसकमल नयन मेरे मधुकर 
तनुकीतपत् बुझवि॥ एक कहे याकी वेणी मूँथो रुचिकर मॉग 
नावे ॥ एक कहें याकी पकरनचावे हम सब ताल 
बजावे ॥ ८ ॥ एक कहे बोलो वल भय्या वेतुम मेले छुडटवें 
सखा एक तुम घरकी पठावो यशुमतिहूंले आंवे ॥ जानतहो 
छठ बल कर छूटे गहे न छूटन पावि ॥ पॉयन परो कुँवरि- 
राधेंके वे तुम्हे भठे छोडावे ॥९॥ दृरहिते बल आवत देखे 
संबे सती उठधाई ॥ छल वर करि जैसे अरु तेंसे उन 
गहिलाई॥ आन किये एक ठोरे ठाढ़े हरि हूथर दोड भाई ॥ 
वाहू कि आंखि आंजि सुख मोँडो राधे शायन बताई ॥ १० ॥ 
हँसि २ कहत मोहन भीतम सो मानो सुख की भीगे॥छाडो हंमे 
जाई घर अपने पीतांवर मेरो दीने ॥ कर जोरे हरि हलूधर 
जू ठाठे आजा हमको दीमे॥नोइ जोड़ इच्छा होड़ तुम्हारी सोइ 


(१४४ ) भूजनामत । 


हो फगुवा ठीने ॥ ११७ तथ देख्यो ब्रह्मा शिव नाए मनी 
झनपछताई बडे भाग्य दे ब्रजवनितनको हम मुख कही ने 
६० 


बाधबव॒र दितते 
रक्षणकोन टेक ॥ शैस मे ध्वनि सुनि नि के ल्ञरि 
37 विलोकि कुंवर राधे को बैठे है अर्पि 


कृष्णहोरी । (१४५) 
तीनलोक ब्रह्मांड खंडमें घट घट रहेंहे समाय ॥ सो 
योगी वृषभालुकुंवरिके ठाठेहें पोर दुआर ॥ ८ ॥ तनक्‌ 
तनक क्रि मन हरि लीन्हो निरखि नयनकी कोर ॥ औज- 
गनाथजीवन धन माधो प्रीति बढीहे दोउ ओर ॥ ९॥ २ ॥ 

मेरे नयननिमे जिन डारो पिया पिचकारी झीने वतन 
अंग लपयने भीन रही तलुसारी ॥ टेक ॥ खंजन मीन मर 
दघिसुत मानो कनकछुँवारी ॥ मृगरिप मगर पपैया कीकिला 
भानो विधि साँचे वरी ॥ १ ।॥ छे दर्पण कुंवरी कर अपने 
मोतियन मांग समारी ॥ तीनलोककी रूप राधिका सखश 
कियो है बिहारी ॥ २ ॥ केसरसूं मेरी अँगिया सानी सूंघे 
भीनी सारी॥ नाकनकी नकबेसर भीनी मोतियनकी लर 
न्यारी ॥ हे ॥ केसर घोर मेंगाय छाडठी नवरू छाल पर- 
डारी ॥ गेरेसे बदन भय नंदनंदन हँसत नियादे तारी ॥ ४ ॥ 
मुगमद घोर भेरे हरि श्यामा अंग अंग भये कारी ॥ अरस 
परस दोउ लाल लाडढी रंग उपज्यो रसभारी ॥ ५॥ ललना 
धाय गहे मनमोहन नयन शयन दे प्यारी ॥ फगुवा देहो तंवे 
भले छुटि हो कहे वृषभावुदुलारी ॥ ६ ॥ फगुवा बहुत मेंगाय 
लाडले हँसि हँसि देह मिरिधारो॥ यो सुखर्सिधु कहांछो वर्णों 
लीला मंगठकारी ॥ ७ ॥ धनि पनि भाग्य भर ब्रज वनिता 
जा संग रमत मुरारी ॥ छाल छलाडली की छवि ऊपर अग्र- 
दास बंलिहारी ॥८॥0॥३ ॥ 


(१४६ ) भजनामृत । 


. रस होरी खेले सांवरोहो अहो मेरी आली तट यमुनाजीके 
तीर॥ टेक ॥ छाल गगन भये छाल मगन भय वृक्ष छाल ॥ 
फल पात छारुहिलाल बनी ब्रम वनिता लार्लहि छालनीको 
साथ ॥ १॥ कंचनफेर कटोश केसर घसि छलता लिये 
हाथ ॥ अंचलदे बृपभानुनेदनी छिरकत हरिजीकी गात॥ २॥ 
भरिपिचकारी सुधर सुदामा देंहे कृष्णनीके ओर ॥ चितवत 
चोट करत मनमोहन भीज गई मृगमद खोर ॥ हे ॥ इत- 
भये ग्वाल उते ब्जवनिता गये है नंद्द्रबार ॥ बांसन मार 
परत अतिभारी जैतिहे नंदकुमार ॥ 9 ॥ विद्यापतिप्रभु फेर 
वा दीन्ही भेवा सरस मेंगाय) दे आशीश चली ब्रजवनिता चिर- 
जीवे नंदजीकी छाल ॥ ५॥ ४ ॥ 
रागगूजरी । 

ओऔरांपे नवरु किशोर डोले गूनरी ॥ कनक मंथनियां- 
शिरधरि बाबा नंद्जीके द्वार खशे ॥टेक ॥ हसियि कुसुमकों 
घाँवरों ओढ्नको चुनरी ॥ अंगिया बनी है कटावकी मानो 
फूली चंपकली ॥ १ ॥ अनवट बिछुवा पूँघरुह़ो जेहर अजष 
बनी ॥ चाल चले मदर॒स्ती की मानों यौवनगवेभरी ॥.२॥ 
हार हिये हारेकी चौकी बनी खंगवारी ढुलरी । विदा वनयोंहि 
जडावकी माने मोतियन मांग भरी॥ हे ॥ विद्यापत व्णो 
कहाठी अंग अंग सुधरी ॥ शोभाकी सामर वन्‍्यो सबहिनमे 
अगरी॥ ४७ ॥ ५ ॥ 


गिरिहोरी । (१४७ ) 
| ९ अप 
ईढँ गारहीरी, 6६ 
रामकाफी । 

नवरंगी फेसर हम वोईहे ॥ अहे मेरी आली अपने 
बाल्मजीके काज ॥ टेक ॥ गिरिपवेत पर केसर वोई मिरगा 
चुगियुगिनाय ॥ क्यो रे मृगा तू मानत नाहीं मारोगी धनुप 
बढ़ाय ॥ १ ॥ आस पास हम केसर बोई बिच बिच बोयेहि 
गुरू ॥ वाकी वास सुवास उठतहे गूथृंगी नवसर हार ॥२॥ 
कनक कोरा केसर थोरे अरु यमुनानीकी नीर ॥ कृष्ण 
जीवन जीनो वागे| चरचो चरचौगी राधेजीकी चीर ॥ ४ ॥ 
बृंदावन वंश बजी मोहन ध्वनि सुनि रहो न जाय ॥ वेगि 

मिछो हरिविशके स्वामी रूठी को लेहु मनाय॥ ४॥ १॥ 
. गिरि लीलबिहारी होरी खेंलेही ॥ भहो मेरी आली खेलत 
सेत समाज ॥ टेक ॥ निकट महोद॒धि रतनसिहासन रथ पर 
ओजगन्नाथ ॥ पुष्प विमान चेंढे बलदाऊ देवी सहोद्रादि 
साथ ॥ १ ॥ दोना मरुवा अधिक बिराजें पर्िरे पुष्प अपार ॥ 
सचिन सहित लक्ष्मी संग राने पहिरे नोतम चीर ॥ २॥ जग- 
जीवन खेलन पधोरे इंद्र दमन द्रवार ॥ गोपरुप सीधे रंग- 
भीने चाले है भरि भरि भार ॥ ३ ॥ महिमा अधिक जात 


नाहिं वरणी सब देवनके देव ॥ आये शरण दास जन माधों 
प्रभु अपनो करिलेव॥ ४ ॥ २॥ हु 


(१४८) भ्षजनामृत | 


०० 
७ भहादहोरी, 69 
रामवसंत । 

नाह छाडों वावा रामनाम ॥ मेरे और पढनतो कोन 
काम ॥ टेक ॥ प्रह्मद पधारे पढनशाल जहां संग सखा लिये 
बहुत बाल ॥ कहारे पढवो पेंडे आलूजाल मेरी पार्टीमें 
लिखिंदे श्रीगोपाक ॥ १ ॥ शैडामकों कहि जाय प्रहाद 
बंधाये वेगि आय ॥ राम कहन की छोड बान तोहिं अबहिं 
छुटाये मेरी कहो मान ॥ २॥ कहा रे डरावे पांडे बार वार में 
जरू थरू गिरिको किये पहार ॥ मोहिं मारिडारि भांवे देंहि- 
जारि हरिनाम छाडोतो मेरे गुरुहि गारि ॥ ३ ॥ काढ खड़- 
कोपे रिसाय तेरो राखन वारो मोहि बताय ॥ खंभ फारि 
प्रगंटे सुरारि हरिणाकुश मारे नसविडारि॥ ४ ॥ आदि पुरुष 
देवादिदिव धरो भक्तेत नर आइ वेप ॥ कहत कबीर कोउ 
लहेन पार प्रह्मद उबोरे अनेक वार ॥ ५॥ १ ॥ 

राममलार । 

मोरा वेरपरे हमारे माई मोरावैरपरे ॥ घन गरजत बरज्यों 
नहि माने त्यो त्यो रटत खरे ॥ टेक ॥ लेले पंख प्रगंटे हरि 
उनके अपने शीशधरे ॥ याहीते विरहनि दुख पावे मोहन 
हीठकरे ॥ १ ॥ जानत काहेन नाहि स्ीरी निश्चिदिन रत 
अरे॥ सूरझइयाम परदेश सिरधारे ऑखनते न टरे॥ २ १ ॥ 


कृष्णडोल | (१४५९ ) 
#ह कष्णडोल, ह& 
राग धनाश्री । 
चली सर्खीदेखन जईये डोल सोहावनो ऋतु वसंत फूले पति 
पत्नी गृह गृह आनंद बधावनो| ॥ टेक्‌॥ वन वृंदावन 
नववंशीवट बेलि सघन बन फूले॥ धीर समीर कुंज जहेँ यसुना 
देखि महासुनि भूले ॥ १॥ तामपि डोल रच्यो विश्वकर्मों भद्भुत 
चि्रबनाई 0वर्णो कह एक सुखस्सना शेपहु वर्रण न जाई ॥ 
0२ ॥कनक खंभ नग जटित प्रिजा लगेंहे झारू मणि मोत्ती॥ 
हीरा नगन बनी चित्रायनि शशि उडगण सम ज्योती ॥ ३ ॥ 
शेतमडोरी दूंगखतूलन्हि नवकूठाल लपठावे॥ झूलत ओऔराधे 
आनेंदपन नोतम नारि झुठावे ॥ ४ ॥ लहँगालाल कुसुंभी 
अंगिया पहरे बसंती सारी ॥ चंद्रवदति मृगलोचनि राषे श्री- 
वृषभानुदुलारी ॥ ५, ४ चोदा चंदन अगर कुमकुमा अबिर 
ग्रुढाल उडावे ॥ खेलत त्रजवनिता मोहन संग अमर पुष्प 
वरपावे ॥ ६ ॥ ताल मृदंग झांझ डफ वाने रंग रहो रसभारी ॥ 
छाल छाडिली की छवि ऊपर जन केशव बलिहारी॥७॥ १ 
मंगलमूल । 
चरण चिह्न रघुवीरेक संतन सदा सहायका ॥ अंकुश 
अंबर कुलिश कमल यवष्वजा घेतु पद ॥ शंख चक्र स्वस्तिक 
मंबूफठ और खुधाद्दद ॥ अद्ध॑चंद्र पट्कोन मीन बिंदु उरध 


हा 


(१७० ) भजनामृत ] 


रेखा॥ अष्टकोन नैकोन इंद्धनु पुरुष विशिखा ॥ सीतापति 
पद बसत नित एते मंगलदायका ॥ चरण चिह रघुवीरके 
संतन सदा सहायका ॥ २॥ 
हे मूलमंगलाचरण, है# 
दाहा । 
भक्ति भक्त भगवँंत गुरु, चतुरनाम वषु एक ॥ > 
इनके पद वंदन हक विध्तन अनेक ॥ १॥- 
या । 
अवधिशके द्वारे सकारे गई सुत्त गोदके भूषति ले निकते॥ 
अवलोकिही शोच विमोचनकी ठगितसी रहि नेन ठगे हगंसे ॥ 
तुरु्ती मनरंगन रॉनित अंजन नेन सुखेजन जातकसे ॥ 
सजनी शरशिमे समझील उसे नवनील सरोरुह्से विकसे)॥ १॥ 
पगनू पुर ओ पहुँची कर कैगन मज वनी वनमालहिये ॥ नव 
नील कलेवर पीत झेंगा झलके पलकें नृप गोद लिये ॥ अर- 
“विद्से आनन रूप मयंद अनंदित छोचन भृंगप्यि ॥ मनमे न 
बंधे ऐसे चालक जो तुलसी जगमे फल कोने जिये ॥ २ ॥ 
पदकंजनि मंज वनी पनहीं धनुही शरपंकन पाणिलिये ॥ 
लरिका संग खेलत डोलतहे सर्यूतट चोहट हाट हिये ॥ तुल्ती 
ऐसे बालकसों नहिं नेह कहा जप योग समाधि किये ॥ नर वें 
खर सुकर इवान समान कहा जगमे फल कीन जिये ॥ हे ॥ 
शयाम शरीर सरोरुहओोचन केज कि मेजलताई हरे ॥ अति 


मूलमड़लाचरण। (१५१ ) 


सुंदर शोमित धूरि भेरे छवि भूरि अनंग मं दूरि करे ॥| 
देतियों दमके दुति दामिनि ज्यो किलके कलवाल 
पिनोद करे ॥ अवधेशके बालक चारि सदा तुठलसी मन 
मंदिरिमि विहेे ॥ ४ ॥ कहूँ शशि मांगत आरि किये 
कबहूं प्रतिविंग निह्षरि डरे ॥ कह करताल बनाइके 
नाचत मातु संबे मनमोद भरे ॥कबहूं रिस झारि रहे हठि 
रूठिके छेत सोई जेहि लागि अरे॥ अवधेशके बालक चारि 
सदा तुलसी मन मेंदिरमे बिहरें॥ ५ ॥ दंत कि पंगति ऊंदकली 
अधराधर पछव खोलनिकी॥ चपला चमके घनवीज्ध जंग उत् 
मोतिनमाल अमोलनिकी॥ चुंघुरारी लूटे लटके मुख ऊपर 
कुंडल छोल कपोलनिकी॥ न्योछावरि प्राणकरे तुलसी बलिनाईें 
ललाइन बोलनिकी॥६।सरयू वर तीरहि तीरफिर रघुवीर सखा 
अरु वीर संव॥धनुह्दी कर तीर निपंग कसे कि पीत दुकूलन वीन 
फबे॥तुलसी तेहि औसर छावनिता दशचारि नोतीनि एकीस संवे 
मति भारति पंगु भह जो निहारि विचारे फिरीउपमान पवे।७ 
कार्वित्त। 
छोनीमेके छोनीप॑तिं छाने जिन्हें छत्र छाया छोनी छोनी 
छाये छिति आये निमिराजके॥ प्रवल प्रचंड वरिवंद वर वेष 
वृष बखेकी बोले वेंदेहीकी वर काजके ॥ बोले बंदी बिरद्‌ 
बजाइ बरवाननेऊ बाजे वाने वीर वाह घुनत समाजके ॥ तुलसी 
सुदित मन पुर नर नारि जेंते वारवार हरे सुख अवध मृग्राजके 
॥ १ ॥ सीयको स्वयेवर समाज जहां राननिकी सजनिके राजा 
महाराजा जाने नामकी ॥ पवन पुरंदर कृशानु भान व 


के 
ई 


६25, 
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गुणके निधान रूप धाम शोभाकामकोी॥बान बलवान यातुधा 
न पति सारिखेसे जिनके गुमान सदा सलिम संग्रामकी ॥ तह 
दशरथके समर्थ नाथ तुलुसीके चपरे चढयो चाप चंदमा 
ललामको ॥ २॥ मयन दहन पुरदहन गहन जानि आनिके 
संत्ैकी सार धलुप गढ्ययोंह ॥ जनक सद्स जेहि भंछे भूले 
भूमिपाल किये बलहीन व आपनो वढययोहे॥ कुलिश कठोर 
कूमे पीठित कठिन अति हठिन पिनाक काह चपारे चढायेहि॥ 
तुलसी श्रीरमको सरोभर कर पसंतही द्रण मानें बारेते 
घुरारिही पठायोहे ॥ ३ ॥ 
छप्पय | 


डिगत उर्वि अति गुर से पते समुद्र सर॥ व्याल वधिर 
तेहि काल विकल दिक्पाछ चराचर॥ दिग गयंद लरखात परत ““ 
दृशकंध सुखरभरा/सर विमान हिमवान भाड़ सेघटित परस्पर) 
चौके विरेचि शंकर सहित कोल कमठ अदि कल्मल्ये॥्रह्मांड 
खंड कियो चंड प्वनि जर्वाहि सम शिव घन दल्यों ॥ ३ ॥ 
काॉवित्ति। 
लेचनाभिराम घन्य पनश्याम रामरूप शिक्षु सखी केहे 
जो गे प्रण पालिरी॥ बालक नृपालणीके ख्यालही पिनाक 
मंडलीक मंडली प्रताप दाप दालिरी॥ जनककों 
सियको हमारे तेरो तुठसीको सबहीको भायो भयो मेंगो क्यो 
कालिरी॥कोशल्पाकी कोखि परतोखि तड वारियेणी राइदशर- 
थकी बलाइ लीने आलिरी ॥ ४ ॥ दूब दृधि रोचना कनक 


मूलमज्रलाचरण । (१५३ ) 


थार भरि भरि आरति सवॉरि वर नारि चलि गावती॥ डीन्हें 
जयमाल करकंन सेंहे जानकीके पहिरावो रापोनीकी सखियां 
पिखावती ॥ तुलसी सुदित मन जनक नगर जन झांकती झरोखे 
छागी शोभा रानी पावती ॥ मानहूँ चकोरी चारु बैठी निज 
निज नीड चंद्रकी किरण पीवें पठकी न लावृती ॥५« ॥ 
नगर निशान नभ ढुंदुभी विमान चंढे गान कैके सर मुनि 
नारि नर नाचही ॥ जय जय तिहूंपर जयमारू राम उर वरपे 
सुमन सुखधू रूप राचहीं ॥ जनककोी प्रणनयो सबकी भावतो 
भयो तुलसी सुदित मन रोम रोम माचही ॥ सॉवरे किशोर 
गोरी शोभा पर तृण तोरी जोरी जीवो युग युग युवती यो याचही 
॥ ६॥ भले भूप कहत भले भदेश भ्रूपतिसी झोक रूखि बोलिये 
पुनीत रीति मारसी॥नगदंवा जानकी जगत पिता रामभद्र जानि 
जियणोशे नो ऊुगे न मुख कारखी।दिखेंहँ अनेक व्याह सुनेहे 
पुराण वेद बूझेहे सुनान साधु नर नारि पारखी।ऐसे सम समधि 
समाजन विराजमान रामसे न वर दुरृहिन सिय सारखो ॥७॥ 


संवेया । 


दूलह श्रीरघुनाथ बने दुलूही सिय सुंदर मेदिर माह ॥ तहेँ 
गावत गीत सेवे मिल्ि दंपति वेद ऋचा ज्रि विप्र पठाहीं ॥ 
रामकी रूप निहारत जानकी कफेकनके नगकी परछाही ॥ 
ताते संबे सुधि भ्ूलि गई कर टेकि रही पल टारति नाही॥८॥ 


कु 


है 
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4 
कवित्त । 

वाणी विधि गोरि हर शेपह गणेश कहीं सही भरी 
छोमश अुशुंडि बहुवारिपो॥ चारि दश भुवन निहारि नर नारि 
सब नारदको परदा न नारद से पारिखों ॥ तिन कह्ों जममें 
जगमगात जोरी एक दूजी को कहेंया को सनेया चसचारिसो 
॥ राम रमा रमन सुजान हनुमान कही सियसी ने तिय ने 
पुरुष रुम सारिखों ॥ <॥ भूप मंडली प्रचंड चंडीशको 
दंड खंब्यो चंडबाहु दंड नाको ताहीसो कहत हो ॥ कठिन 
कुठार पार धखिको धीरताहि वारता विदित ताकी देखिये चह- 
तहीं ॥ तुछ्सी समाज राज तमिसो पिराने आह गाज्यो मृगराज 
गजरान ज्यों गहतहों ॥ छोमे न छांडो छिपो छोनिपकी 
छोना छोटो छोनिप छपनवाकोी बिरद बहतही ॥ ९॥ निपृद 
निदरि वोे वचन कुठारपानि मानि बांस अवनिपति मानो 
मोनता गही॥ रोपे भापे ठपण अकान अनखोही बाते तुल्सी 
बिनीत वाणी विहँसि ऐसी कही॥सुयशतिहारों खुवननि भगुनाथ 
छायो प्रगट प्रताप आप कहे सो से सही ॥ दरट्यों सोन जरेगो 
शराप्तन महेशजू को रावगी सरीकता पिनाक्म कहा रही॥ ३ ०॥ 

सवृया। 

._ भर्भेके अंक काटनको पढ़धार छुठार करालहे जाको॥ 
सोइहो चूझत राजन सभा धनुको दलिह दलिही बलताकों ॥ 
लघु आनन उत्तर देत बड़े लरिहे मरिहे करिदे कछ शाकी ॥ 
गोरे गुरूर गुमान भरो कहो कीशिक छोदेसो ग्रेटेंह काकी * 


वामनद्वार। (१४५०) 


कृवित्त। 
मखराखियेंके काज राजा मेरे संग दिये दले यातु- 
धान जे जितिया विदुधेशंके ॥ गोतमकी तिया तारी मेंटे अप 
भूर भारी छोचन अतिथि किये जनक जनेशेके ॥ चंडवाहु 
दंड वल चंडीशकी दंड्खंड्यो व्याही जानकी जीते नरेश 
वेशदेशके ॥ सोबरे गोरें शरीर धीर महावीर दोऊ नाम राम 
लपण कुमार कोशलेशके ॥ ११ ॥ 
सर्वेया । 

काठ कराल नृपालनिको धूल भंग सुने परशा लेके 
धाये ॥ लक्ष्मण राम विलोकि संप्रेम बडे रिसहा फिरि आंखि 
देखाये॥धीरशिरोमणि वीर बड़े विजयी विनयी रघुनाथ सोहाये॥ 
लायकहे भगुनायकसी पत्र सायक सोपि सुभाय सिधाये १०॥ 

#है अथ वामनद्वारा, && 

3» कत्तो राम नाम निर्मेछ पद सब संतनको प्रेम प्यारा॥। 
करी दंडवत कर जोरि निशि दिन वर्णों वारंवाश ॥ चारों 
युग हरिभक्त अखंडित आदि अंत भो मधि छागी ॥ कि- 
युग छापा तिछक उरमाला प्रगट भये पेरगी ॥ औरामानंदी 
विष्णस्वामी नीमानंदी भारी ॥ महापवित्र माधवाचारण आदि 
सेप्रदाचारी ॥ चारी घरका घना अखाड़ा द्वारा बहुत बना ॥ 
तिनका नाम सुनो भाई संतों कही जहां छो जाना॥ अनंता- 
नंद कबीर सुखा सुरसुर पीपानीका द्वास ॥ अग्नकीलकों 
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भई अलु॒ग्ृह ताका बहुत पसारा ॥ खोजी नंगी वीरमत्यागी 
देवाकर हरिप्यार॥ अनभीनंद अमे सुरारी कलगोरख अब- 
तारा॥ 20838 राम रेदास पूरन वेराठी छाहाटीछा॥ जणी काढ 
शोभा नाभाने नावहुराषमंडीछा ॥ ज्ञानी जनको वा हखित 
गोसांई नापदेव यश गाया ॥ राघाबछुमभ गोकुछ वीठल 
नामनिरंत्र पद पाया॥ जिन भगवान हठी नारायण जोगा- 
नंदी जाणो॥अलगेस अरु करमचंद स्वामी रावडराम प्रमाणो॥ 
माधो काणीलाल तरंगी ते तुलसी यशगाया ॥ दासमछूक 
सुूक सहेवसो परचे राम रिझाया ॥ दासभडंगी चतुरा नागा 
नित्यानंदी कहिये॥ दासकमाछा और राम कबीरा शयामानंदी 
लहिये॥ चूतुर्भुजी अरु चैतन स्वामी दासविनोदी जानो॥ 
वनखंडी ब्योरा शुधवर्णों वामन वृपबखानो ॥ धरणीदास धरी 
सतसंगत द्वारावली सुनाई ॥ जहें जेसे जगदीश बनाई तहत 
वनिभाई ॥ 
इति श्रीवामनद्गारासपृर्णम्‌ । 
#8 कीर्चन, है 

औराम कृष्ण गोपाल दामोदर हरि माधव मधुसूदना॥ 
कालीमदन कंपनि्कंदन देवकिनंद्न तुम शरना ॥ चक्र 
पाणि वाराहमहीपर जलशायन मेगलकरना ॥ ये हरे 
“नाम जपो निशि वासर जन्म जन्मके भवहरना ॥ हरे गोविदे 
यरमानंदे भछगोविंदे रामा ॥ श्रीनागर नव किशोर मनोहर 
सूरति सुंदर इयामा ॥ श्रीदावनमें रास रच्ये| है सहस गोपी 


कौतेन । (१७७ ) 


एक कान्हा ॥ भोर मुकुट पीतांवर सेहे कुंडल झलके कान्हा 
॥ ययुनाके नीरितीरे पेन चरावे मोहन सुरलीवाला ॥ मुरली 
बजाय मेरो मन हरि ठीन्हो लगे प्रेमके बाना ॥ केशोगय 
कमलद्ल छोचन अगम अगोचर भवहरना ॥ अ्रीपुरुपोत्तम 
श्रीअविनाशी भक्त वउछ अभिरामा ॥ सस्यूतीर अयोध्या 
नगरी चित्रकूट निजधामा ॥ उजेननगरी सफरातीरथ अँग- 
पातभिसशमा॥ मथुरानगरी यमुना तीरथ बूंदावन विशरामा॥ 
्रह्मा जाकी पार न पावे गांवे सनक सनंदना ॥ गुरु परताप 
साथकी संगत नामदेवजी आये हरि शरना॥ बोले सीताराम 
लक्ष्मण भरत शाइ॒हन हनूमान हरि नमो नमो ॥ औजग- 
न्ाथ बठभद्र सहोद्टा चक्र सुदशन नमो नमो ॥ कहे प्रहलाद 
सुने भाइ साथो हमहिपढ़े सो तुमह पढ़े ॥ आहार नारायण 
दु्टनिवारण परमानंद परम पुरुषोत्तम भक्तवछल प्रिय 
पंकन लोचन नारायण प्रश्न॒वासुदेवहरे ॥ कृष्णानंद मुकुंद 
मुरारी वामन माधव गोविंदे श्रीधर केशो राधेजी कृष्णा 
लक्ष्मीजी नायक नृ्तिहे अच्युत केशव रामनारायणं कृष्ण 
दामोदरं वासुदेव हरे ॥ औधर माधव॑ गोपिकावछभ जान- 
कीनायकं श्रीरामचंद्रं भे ॥ १ ॥ हरि गुरु माधोनी सुकुंदा 
मधुसदन मुरारी जेने रामा कृष्णा गोविंदे गोपाल वनवारी ॥ 
टेक ॥ हरि गुरु भा तिलक सेंहे नयना छविन्यारी ॥१ ॥ 
हरे भुरु मोर सुकुट सोहे कानो कुंडल भारी ॥ २॥ हरि गुरु 
शेख चक गदा पद्मधारी॥ ३े॥ हरि गुरु घेनु चरावें घोरी 
घूमर कारी ॥ ४ ॥ हरि गुरु हाथ लकव्या सेहे कृषि काम 


र्झ् 
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रिकारी ॥ ५ ॥ हरि गुरु झुरलीकिये ध्वनि सुनमोही ब्रननारी 
॥ ६॥ हरि गुरु रास रच्यो वृंदावनभारी ॥ ७॥ हरि गुरु 
रास मंडल नाचें गोपी गिरिवरधारे ॥ ८ ॥ हरि गुरु प्राणपति 
राधा मोहन सुरलीवोरे ॥ ९ ॥ हरे गुरु रघुकुछ यें 
चरणन अहल्या तारी ॥ १० ॥ हरि गुरु यादवकुठ ये कुब्णा 
अधिक सुधारी ॥ ११ ॥ हरि गुरु रघुकु ये सायर पान 
सवारी ॥ १२ ॥ हरि गुरु यादवकुछ ये गिरि गोवद्धेनपारी ॥ 
॥ १३ ॥ हरि गुरु रघुकुल ये यादवकुछुकी वलिहारी ॥१४॥ 
हरे गुरु माधोदास शरण आये तुम्हारी ॥ १५॥ 

आदो देवकिदेवगर्भेजनन गोपीमृहे वर्धन॑ ॥ मायापूतनणी 
वितापहरणं गोवर्धनोद्धारणम्‌ ॥ कंसच्छेदनकीरवादिहिनन कुंती 
सुतापालनं ॥ एतद्भागवर्त पुराणकथितं श्रीकृष्णलीछामृतम्‌ ॥ 
॥१॥ आदो रामतपोवनाधिगमन हत्वा संग कांचने। विदेहीहरणं 
जटायुमरण सुग्रीवसंभापणम्‌ ॥ वालीनिदेलन भ्रमुद्ग॒तरणं 
लंकापुरदाहनं ॥ पश्चाद्रावणकुंभकणहननमेतद्धिराम[यणम्‌ ॥ 
॥ २ ॥ है रामा पुरुपोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा ॥ गोविंदा 
गरुडप्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा ॥ है कृष्णा कमलाप॑ते 
यढ॒पते सीतापते श्रीपते॥ वेकँठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपतते 
पाहि माम्‌ ॥ ३ ॥ कर्तूरीतिछक छछाटपटले वक्षस्थले 
कीस्तुभ॥ नासा गजमोक्तिक॑ करतले वेणु करे केकणम्‌ 
सवीगे हरिचंदनं सुछुलितं कंठे च मुक्तावली॥गोप्रीपखिश्टितो 
विजयते गोपालचूडामणिः॥ ४॥ ओऔरंग करिशेलमखन 
गिरिः शेषादिसिहाचलं॥ ओऔकूमे पुरुषोत्तम च बदरीनारायणं 


काीतिन । (१५५९) 


नेमिपम्‌ ॥ श्रीमद्यखती प्रयागमथुरायोध्यागयाः पुष्कर 
शालिग्रामनिवास्ययं विनयते रामालुनाय सुनिः ॥ ५॥ 
हे रामातुज हेजगत्वयगुरो हे पुंडरीकाश्ष मां॥ है गोपीजननाथ 
पालय पर जानामि न त्वां विना॥ हे गोपालक हेक़ृपाजलनिये 
हेसिधुकन्यापते ॥ हे कंसांतक हे गजेद्रकरुणापारीण हे माधव 
॥६ ॥ पाथोंय प्रतियोधितां भगवता नारायणेन स्वये 
व्यासेन अथितां पुराणसुनिना मध्येमहाभारतम्‌ ॥ अद्विता- 
मृतर्वापिणी भगवतीमणादशाध्पायिनीमंवत्वामजुसंदधामि भगष 
द्वीते भवद्वेपिणीम ॥ ७॥ हे राधे वृषभानुगोपतनये गेधवेके 
राधिक हे क्ृष्णाननर्पकजश्रमरिके कृष्णप्रिये मार्धवि॥ हे 
बुंदावननागरीगुणगंहे दामोदरप्रेयति ॥ हे हें श्रीललित्तादिके 
प्रियसखे प्राणांइतिके पाहि माम्‌ ॥ ८ ॥ विष्णुः पाद अवेति- 
कागुणवती मध्येच कांचीपुरी ॥ नाभो द्वाखती तथा च हृदये 
मायापुरी पुण्यदा।।गीवासलमुदाररं॑ति मथुरां नास्ामवाराणसी।। 
मेतद्वेदविदो बंति सुनयो&योध्यापुररी मस्तके ॥ ९ ॥ 
क दोहा । 
वैनतेय सुनि शंभु तक; आये जहेँ रघुवीर ॥ 
विनय करत गद्गद्‌ गिरा, पूरित पुलक शरीर ॥ १॥ 
छद तामर। 
जय राम रसारमने शमने । भव ताप भयाकुल ,पाहिननं॥ 
अवधेशसुरेशरमेश विभो ॥ शरणागत मोगत पाहि, पभो ॥ 


का 


हर 


(१६० ) भजनामृत । 


दशशीश विनाशन वीस भुजा । कृत दूरि महा महि भूरि 
4 ॥ सजनीचर दूंद पतंगरहे । शरपावक तेज प्रचंडदहे ॥ 
डल मेडन चारु तरं॥ धृतसायक चाप निपृगव्रं॥मद्‌ 
मोह महा ममता रजनी । त्मपुंञ दिवाकर तेज अनी ॥ मनु- 
जात किरात निपातकिये । मृगलोक कुभोग सरे न हिंये॥' 
हितनाथ अनाथनि पाहि हरे । विषया वश पांवृर भूलिपरे ॥ 
बहु रोग वियोगन्ह झोग हंये । भव वेभिनिरादरके फुल ये॥ 
भवसिधु अगाध परे नरते। पद्पेकज प्रेम न जे करते॥ अति 
दीन मीन दुसी नितही। जिन्‍्हेके पदपंकन प्रीतिनही ॥ 
अवलंब भवृत कथा जिन्हे । प्रियसेत अनंत सदा तिन्हके॥ 
नहि राग न छोभ न मान सुदा । तिन्हके सम वेभव वावि- 
पदा ॥ यहिते तब सेवक होत मुदा । स॒नि त्यागत योग 
भरोस सदा ॥ करिप्रेम निरंतर नेम लिये । पद्पंकज सेवत 
झुद्ध हिये ॥ सनमानि निरादर आदरही । सब संत सुसी विच 
रंत मही ॥ सुनिमानस पंकजभृंग भमे । रघुवीर महारण- 
धीर अज ॥ तव नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग महा 
मद मान अरी ॥ गुणशील कृपा परमायतनं । प्रणमामि निरं 
तर ओऔरमन ॥ रघुनंद निर्केदनद्वेद्धने । महिपारू विलोकिय 


दीन जनम्‌॥ १ ॥ 
दोहा । 


बार बार वरमॉगर् हि देह औरंग॥ 
पद सरोज अनपायनीः भक्ति सदा सतसंग ॥ २॥ 


कौर्तन । (१६१ ) 


वर्णि उमापति राम गण, हर्षि गये केछास ॥ 

तय प्रथु कपिन्ह दिवाएउ, सवविधिसुखप्रद वास ॥ 

भेतमनारी शापव, उपलदह धरे धीर ॥ 

चरणकमल रज चाहती! कृपा करह रघवीर॥ ४॥ 

परसत पद पावन शोकनशावन श्रगठ भई तपर्ुज 
सही ॥ देखत रघुनायक जनसुखदायक सन्मुखदोउ कर जोरि 
रही ॥ अतिप्रेमभधीरा पुलकि शरीर सुख नहिं आवत वचन 
कही ॥ अतिशय बड़भागी चरणन लागी युगलनयन जल- 
धार वही 0 धीरज मन कीन्हा प्रभुपद चीन्हा रघुपते कृपा 
भक्ति पाई ॥ अति निर्मल्यानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय 
रघुराई ॥ में नारि अपावन प्रध्ठु जगपावन रावणरिप्र जन 
सुखदाई ॥ राजीवविदोचन भवभयमोचन पाहि पाहि शरण- 
हि आई।॥ मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनु- 
अह में माना ॥ देखें भरि लोचन हरि भवमोचन जेहि 
महिमा शंकर जाना॥ विनती प्रभु तोरी में मतिभोरी नाथ न 
वर मेंगी आना ॥ पदपद्मपरागा रस अनुरागा मम मन 
मधुप करहिं पाना ॥ ने पद्‌ 38 परम युनीता प्रगट 
भई शिवशीश परी ॥ सोई पदपंकन पूणित शिव अजब 
मम शिर धरेहु कृपालु हरी ॥ यहि भांति सिधारी गोतमनारी - 
बार बार हरिचरण परी ॥ जो मन अतिभावा सो वर पावा 
जा पतिछोक अनंदभरी ॥ २ ॥| बे 

“अप प्रभु दीननवंघु हरि, कारण रहित दयाल ॥ , 

पुरतिदास शठ ताहि भज्ठ, छोडि कपट जनाल ॥ 


4 
ः 
रद 


(१६२) भजनामृत । 


#ह रामगीता. है 
. राग कान्‍्हरा । 

सोहतमगसुनिर्सेंगदोउभाई ॥ तरुनतमाल चारुचंपकछवि 
कविसुभायकहिजाई ॥ १ ॥ भृपृणवसनअनुहरत अंगनीउम- 
गति सुंदरताई ॥ वदनमनोजसरोनलोचननि रही है ठोभाह 
लोभाई ॥ २॥ अंसनि धनुशरकरकमलनिकटिकरह निपंग 
बनाई ॥ सकल्भुवनशोभा सरवसलूघु लागत निरखिनिकाई ॥ 
॥ ३॥ महिसृदुपथपन छोहसमनसुरवरषि पवनसुसदाई ॥ 
जेल्थरुरुह फलफूलसलिल्सपकरतप्रेमपहनाई ॥ 2॥ सकुच- 
सुभीतविनीतसाधुगुर॒बोलनिचलनिस॒हाई ॥ खगमृगविचित्रति- 
लोकतबिचबिचल्सतललितलूरिकाई ॥ « ॥ विद्यादइनानि 
विद्यानिधिविद्यहलहीबड़ाई ॥ ख्यालहं दी ताडकादेखीऋषि 
देतभशीशअपाई ॥ ६॥ बूझत प्रभ्ुस॒रसरिप्रसंगकहिनिन- 
कुछकथासनाई ॥ गाषिसुवनसनेहसुखसंपतिउरज।श्रमनतमाई 
॥७॥ वनवासी बढ़ यत्ती योगिननसाधुसिदछसम॒दाई ॥ पजत 
पेसिप्रीतिपछकितवतनयनलाभलुटिपाई ॥ ८ ॥ मखरास्योस- 
लद॒लूद॒लिभुनवलबानतिविवुधवधाई ॥ नितपथचरितसहिततु- 
लतीचित वसतलपणरघुराई ॥ ९ ॥ 4 ॥ 
- मेजुलमेगलमयन्रपक्ेट॥सुनिमुनितियस्ननिशिशुविदोकिक- 
'रेमधरमनोहरनोट ॥ १॥ नामरूपअनुरूपवेपवयरामठपण 
छाललोने ॥ इन्हतेलहीरैमानोपनदामिनिद्युतिमनसिजमरकत 
सोने॥ २॥ चरणसरोजपीतपटकटितट्तृण तीरघनुधारी॥ 
'केहरिकंघकामकरिकरिवरविपुल बाहुबठभारी ॥ ३॥ दूषण 


रमगीता । ( १६३ ) 


रहितसमयसमभपणपाइसुअंगगनिसेहे ॥ वृनराजीवनयनपूरन 
विधुवदनमदनमनमेदि ॥ ४ 0 शिरानिसिखंडसुमनदलूमंडन 
वाल्स्वभावषनाये ॥ केलिअंकतनु रेलुपंकनलप्रगट्तचरित 
चेरोय ॥ «५ ॥ मखराखिपेटागिदशरथसो मोगि आश्रर्माहि 
आने ॥ प्रेमपूजिपाहुनेप्राणप्ियगापिसुभनसनमाने ॥ ६॥ 
साधनफलसाधकरिद्धानिकेलोचनफल्सबहीके ॥ सकल्सुकृत 
फलमातुपिताकेजीवनधनतुलसीके ॥ ७ ॥ २॥ 
राग सुहाव । 

रामपदपञ्मपरागपरी ॥ ऋषितियतुरतत्यागिपाहनतनुरूवि 
म्यदेहथरी ॥१॥ प्रवरुपापपतिशापदुसहृदवदारुणनरनिनरी॥ 
कृपासुधासिचिविवुर्धवेलिज्योफिर्सुखफरनिफरी _॥ 
निगमभगममूरतिमरे 23050 608४ ॥ सेहमूरतिभह 
जानिनयनपथयकटकतेनटरी ॥ ३ ॥ वर्णतहदयस्वरुपशील 
गुणप्रेमप्रमोद भरी॥ तुलसिदासकहेऐसे केहिआरतकीआरति 
प्रभनुनहरी ॥ ७ ॥ ३॥ 

परतपद्पंकजरनऋषिखनी ॥ भईहेप्रगट अतिदिव्यदेश्धरि 
मानोमिभ्ुुवनछबिछवनी ॥ १।देखिवडेभाचरज पक 
तिमृुदितनतिसुनिभवनी॥ ह 24: शिलानरािं 
कहें अवनी ॥ २ ॥परसिनेपायपुनीतसुरसरी निपथग 
वरनी॥तुरुसिदार्सतेदिचरणेरेणुकीमहिमाकहमतिकवनी॥ ३॥४॥ 

भूरिभाग्यभाजनुभह ॥ रूपराशिभवरोकि 
सुरंगरद ॥ १॥ कहाकररेंकेहिभोतिसराधिनदिकर न 
विनुकारणकरुणाकररखुवरकेहिकिहिगतिनदई॥ २ ॥ कफ. * 


(4६४ ) क्षजनामृत ) 


विनयराखिउरसूरतिमंगलमोदमह ॥ तुलर्सह्िविशेकपतिलोक 
हिम्न॒भुगुणगनतगई ॥ ३ ॥ «॥ 

..  रागकानहरा। हि 

फीशिककेमखकेरखवबारे ॥ नामरामअरुठूपण छलित- 
अतिदशरथराजदुलारे॥ १ ॥ मेचक पीत्‌ कमर कोमल- 
कलकाकपच्छघखारे ॥ शोभा सकलसकेलिमदनविधिसुकर- 
सरोजसेवारे ॥ २॥ सहससमृहसुवाहुसरिसखल्समसशुरभट- 
भोरे॥ केलितनघलुबानपानिरननि्दरिनिशाचरमारे ॥ ३ ॥ 
ऋषितियतारिस्वयंवरपेखनजनकनगरपभुधारे ॥ मगनरनारि- 
निहारतसादरकहिषडभाग्यहमारे ॥ ४ ॥ तुल्सीसुनतएकएक- 
निसों यो चलनिविलोकनिहारे ॥ मृकनिवचनछाहु मानों 
अंधनिलहेहेविकोचनतारे ॥ ५ ॥ ६॥ 

छप्पय-स्तुति। 

.. जयताडकासुवाहुमथनमारीचमानहर । मुनिमखरक्षणदक्ष- 
शिलातारणकरुणाकर ॥ नृपगणबल्मदसहितशंसुकोदंडबि- 
हंडन | जयकुठारधरदपैद्लनदिनकरकुलमंडन ॥ जयजनक 
नगरआनंदप्रद सुखसागर सुपमाभवन | कह तुलसिदाससुर- 
सुकुव्मणि जय जय जय जानकिरमन ॥ १॥ जयजयंतजय 
क्रअनंतर्सलनजनरंजन । जयविराधवधविद॒पविद्युधमुनिगण- 
भयभंजन ॥ जयनिशिचरीविरूपकरणरघुवंशविभूषण ॥ सुभट 
चतु्तइसदडननिशिषसर कप, ॥ जयदंडकवनपावन- 
करनतुछतिदाससंशयशमन ॥ जगपिदितनगतमणिजयतिनय 
जयजयजयजानकिस्मन ॥ २ ॥ जयमायाश्गमथन गीप 


र्ड 
| 


०] 


फुटकरभ्जव । (१६५) 


शपरीउद्धारण। जयकबन्धसूदनविशालतरुतालविदारण ॥ 
दृबनवालिवलशालिथपनसुग्रीवसंतहित । कपिकरालभ्टभालु- 
कटकपालनकृपारुचित ॥ जयसियवियोगदुसदेतुकर्तसेत॒वंध- 
वारिधिदमन । दशशीशविभीपणउभयप्रदूनयजयजयजान कि - 
समन ॥ हे॥ 
#छ फुटकर-भजन. है 

देखे लली छवि लपणललाकी॥ गेरेगात तिलक केंसर- 
युत गोल कपोलन अछूख झलाकी ॥ देखो” ॥ तिरछी- 
तकनि हँसनि सुख सुरकनि चलत ग्रूर गयन्द कलाकी॥ 
देखो" ॥ श्रीरघ्गान निरखि छवि मोहत ऐसी नारि कोने 
मिथिलाकी ॥ देखो छली छवि ूपण छछाकी ॥ ३॥ १॥ 

हमूमान गठीके राजाहे संतनपेरा ॥ टेक ॥ चंढे बतासा 
माल्युआ ओ गिरी बदाम छोहाय । तोहरो प्रताप 
तीनियं लेकम बिजारत तुंहे पृणित जगसंसतारा । होसे- 
तनपैरा ॥ ॥ होतभागवत राम राम जहेँ संतन वेद्‌ उचारा। 
तुम्दरी महिमा कहें छूगि वरणो तेरो कमल चरण पणुठरा। 
होसंतनपैर ॥ २ ॥ दशशिररावण राममरदनको सेनिके लंका 
जाश। राम तियाकर शूल मिठवत्त कछ हमरो करो उपकार। 
होसेतनपेरा ॥ ३॥ जन्मस्थान अयोध्यानगरी तेरे बंहे सस्यू 
घारा। तुलसिदास प्रथु आश चरणकी राजा रघुर्पति रावण- 
मारा । होसंतन पेर ॥ 8 ॥ 

छंद्‌। 
जयनय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता ॥ 


(१६६ ) क्षजनामृत । 


गोद्धिन हितकारी जय अस॒रारी सिंधुसृता प्रियकंता ॥ पाठन 
सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई ॥ जो सहज कृपाछा 
दीनदयाल करो अनुग्॒ह सोई॥ जय जय अविनाशी सं 
घट वाती व्यापक परम अनन्दा ॥ अविगति गोतीता चरित 
पुनीता माया रहित मुकुन्दा ॥ जेहिंलागि विरागी अति अलु- 
रागी विगत मोह सुनिवृन्दा ॥ निशि वासर ध्यावे हरि गुणगाे 
जयति सब्चिदानन्दा ॥ नेहि सृष्टि उपाई त्रिविष बनाई संगस- 
हाथ नदृजा॥ सो करहु अघारी चिन्त हमारी जानिय भक्ति न 
पूजा ॥ जो भवभय भजन जनमनरंजन गेजन विपति वरूथा॥ 
मन वच क्रम वानी छोडि सयानी शरण सकल सुरयूथा॥ 
शरद अति शैपा ऋषय ९ जा कहें कोइ नजाना ॥ जेहि 
दीनपियारे वेद पुकोरे दवों सो औी भगवाना॥ भववारिषि 
मन्दर सब विधि सुन्दर गुण मान्दिर सुख पुंजा ॥ सुनि सिद्ध 
सकल सुर परमभयातुर नाम नाथ पदकज[॥ १॥ 


छंद । 

स्वर ताल भेद अपार जगमे जानते गरणि लोगहे। कार 
ध्यान नाम्ता देख जाते होत योग अपारहै। करे तार पांचों 
तत्तवके जांबुरत ना अलुरागहे। फिरि देखु गतिके भेद्‌ तामे 
उठत जहां ओकारहै। माणि पराशें मति जड छोहकी गति भई 
कंचन सारहे। राजवहादुर बैलोकमे हरि नामराग उदारहे॥ १॥ 

दोहा । 
गुण औगुण कर मन लिखे, जल्सानी ज्यों कीच ॥ 
रामनाम रसखानिहे, सदा भजहु मन नीच॥ १ ॥ 


फुटक्रमजन । (१६७ ) 


सुनहु भरत दे कान सुयश हसुमान बलीकी॥ गिरि सुमेर 
प्वैतके ऊपर शुयन करन छागे दोउभाई॥चारो ओर वीर सब 
बबेठे दिय ढेंगूर फहराश/चौकी कठिन कपीशकी जहेँ पवनोकी 
गमनाएई। कौन बीर कोने मारणसे हरत नपति छिन माहि॥ 
सुयश० ॥ १॥ सारी रेन गई वीति छागिलोहिया पेठारी ॥ 
शब्द किलकिछा जोर बाल बीरनकी ताते ॥ चौंकि उठे 
पवनसुतनन्दन आसन देख्यो सून ॥ लगित भय सुखबात न 
जावन ललित भंये दुखदून ॥ सुयश्ञ" ॥ २॥ कोपे पवन 
कुमार आज नभ नखसे फारो ॥ शशि मेरा भंडार इक्षेसे उक्ष 
पवारी ॥ शपथ करे श्वुनाथकी कि जनु अंजनि सुत नाहीं 
॥ तीनहु लोक विलोकी प्रछयकरी छन माहि | सु० ॥ हे ॥ 
डोलत मेरु सुमेर श्रवण सुनि शेप संकाने ॥ सहि जात नहीं 
महिभार आज्ञ वर्वान रिसाने ॥ कंपित भंय्रे सब देवता 
मारग दीन्ह बताय ॥ पटकि छंगूर बीर अति गजी पेठि पता 
लें जाय॥ सु० ॥ 8 ॥ देखत नमत्र अनूप भ्रूप घर बंजत 
बधाई ॥ जमकातरि यमराज तृपति द्वार घहराई ॥ माया देवी 
दरिके प्रभु वेंठे बदन छपाय ॥ मचुमवा पकवान मिठाई आप 
प्रकृट हीय खाय ॥ सु० ॥५॥ बलि देवनके भय कुंवर 
दोनो नहवांये॥ चे।वाचन्दन अग्र कुमकुमा पीताम्बर पहिराये॥ 
सेचि खड़ हाथमे ठीन्हों समिरे अपनों नाथ ॥ नो यहि 
अवसर आय उदोरे नहे छीनेंहि माथ॥ सु ०॥६॥ पहिले सु- 
मिरे गुर: जापने पित्ताचरण चितछाये ॥ कोशल्याके धर्म मना 


(१६८) भ्षननामत । 


वृत राखतहद्य लगाये॥ फिर सुमिरे हठ नामके जो गाठे आप 
काम ॥ तारा तरन सदा संतनके मारुत सुतकर नाम 
॥ सु ॥ ७ ॥ कोपे पवन कुमार मेष थ्ुनि गगे सुनाये॥ 
दुजन दलिमलि दिये गर्भिनी गर्भ नशाये ॥ लाखो अपर 
सैहारि क्रोधसे दियो बहाई ॥ रुधिरनते सरिता बहि निकढी 
मांस मांटि होजाई ॥ स॒० ॥ ८ ॥ महिरावण वध किये राम 
कहे कटक ले आये ॥ भयो कट्कमे सोर सुरन दुंदुभी 
बजाये ॥ सेवक सीतारामके तुलसी परम अजीत ॥ जो यह 
पद हिखयसे गांवे परम हमारो मीत ॥ सु० ॥ ९॥ 

चरण कमल रजदेहु सॉपरे मेरी अधम कमाई है ॥ सो रण 
जांसे शिला तरी पुनि केवट थेके पाई है ॥ १ ॥ तुम उदार 
तारण मिश्वुवनके विरिद्‌ सदा चलि आई है॥ वेद पुराण सुसाखि 
देतहे जगत गुणी गुण गाई है ॥ २ ॥ मेंगनंस मोहि ठीठ न 
समझो ना प्रभु मोरी ढिठाई है॥ याकुलकी यह रीति छालची 
छेत दान बरि भाई है॥ ३ ॥ अधम दीन प्रिय सदा विहारे 
अधमसे नाथ बडाई है ॥ देसु छालनी महाराज बहादुर तेराहि 
हाथ भछाई है ॥ ४ ॥ चरण कमल रज देह सॉवरे भेसे अधम 


कमाई है ॥ 
इति औमननामृत (हारिभतिप्रकाश ) समाप्त । 


पुस्तक मिलनेकाहिकाना-खेमसाज श्रीकृष्णदास, 
८ आरीवेडदेश्वर ” ( स्टीम,) यन्त्रालयके मोलिक-बपई. 


